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निवेदन । 


खामी दयानन्द सरखती ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में 
लिखा है।के इंशवर से ही वेद उत्पन्न हुवे हैं, किसी मनुष्य से नहीं, 
इंश्वर ने ही सष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगरा 
इन चार मनुष्यों के द्वारा चार वेदों का प्रकाश किया है अथाव्‌ 
एक २ मनुष्य के द्वारा एक २ वेद को प्रगट किया है । वेदों में 
सब मंत्र उन्दों में हैं, परमेश्वर सवे शक्तिमान है, वह भ्रुख 
ओर प्राणादि साधनों के बिना भी शब्दरूप वेद उत्पन्न कर- 
सकता है इश्वर को सब ब्वान है, वह उन्द बना सक्ता है। बेदों में 
शब्द उन्‍्द पद ओर वाक्य नित्य हैं, सृष्टि की आदि में इंश्वर 
इनको प्रगट करता है ओर प्ररृय में यह वेद ज्यों के तयों उसके 
ज्ञान में रहते हैं, 


खामी दयानन्द ने यह भी लिखा है कि व्यास मी ने 
चारों बेदों की संहिताओं का संग्रह किया है इत्यादि इतिहासों 
को भी मिथ्या ही जानना चाहिये, खामी दयानन्द ने यह प्रश्न 
भी उठाया है कि “जो सृक्त ओर मंत्रों के ऋषि लिखे जाते 
हैं उन्होंने ही वेद रचे हों ऐसा क्‍यों नहीं माना जाय” ओर 
इसका उत्तर भूमिका भें केवल इतना ही छिखकर कि ऐसा 
मत कहो इस विषय को सल्याथेप्रकान्ष भें इस प्रकार 
लिखा है, 


( २ ) 


“जिस २ मंत्राथे का दर्शन जिस २ ऋषि को हुआ और 
प्रथम ही जिसके पहले उस मंत्र का अथे किसी ने प्रकाशित 
नहीं किया था, किया ओर दूसरों को पदाया भी इसालिये 
अद्यार्वाध उस२ मंत्रके साथ ऋषि का नाम स्पणाथे लिखा 
आता है, जो कोई ऋषियो को मंत्र कर्ता बतढावें उनको 
मिथ्याबादी समझें । वे तो मंत्र के प्रकाशक हैं” 


प्पारे पाठकों, हमने इस पुस्तक में यह दिखाया ह कि 
वेद की जिन ऋचाओं का जो ऋषि लिखा चला आता है 
उस ऋषि का नाम उन ऋचाओं के ही अन्दर अथात वेदके 
उन मंत्रों के ही अन्दर इसही प्रकार मोजद है जिस प्रकार 
कवि छोग आज कल भी अपनी बनाई हुई कविताओं में 
अपना नाम डालते हैं, अथांव जिन २ मृक्तों ओर ऋचाओं के 
जो २ ऋषि किखे चले आते हैं बह बास्तव में उन मृक्तों और 
ऋचाओं के बनाने वाले कवि हैँ ओर इस प्रकार इन पचासों 
सेकड़ों ऋषियों के बानये हुवे भजनों अर्थात्‌ सूक्तों का संग्रह 
वेद है, वेद इंववर कृत नहीं हैँ ओर नित्य भी नहीं हैं आश्ञा 
है कि सत्य के खोजियों के वास्ते यह पुस्तक बहुत उपकारी 
होगी ओर इससे सत्यज्ञान की प्राप्ति होकर वेदों के जांच 
करने की अधिक २ उत्कंठा प्राप्त हेगी ओर हमारे भाई बिना 
देखे अंधी श्रद्धा को छोड़कर वेदों को खये पढ़कर दंखने 
को अति आवश्यक समसझेंगे, ऋग्वेद और यजुर्वेद का तो अथे 
हिन्दी भाषा में ख्वामीदयानन्द ने प्रकाशित किया ही है, इसके 
अतिरिक्त आजकल भी बम्बई में वेदों का हिन्दी भाष्य छप 


( है ) 


रहा हैं इस हेतु आज कल तो सब ही भाई बहुत आसानी से 
वेदों के मज़मून को जान सक्ते हैं ओर सत्यासत्य की खोज 
कर सकते हैं । 

वेद चार है ऋकू, यजु, साम, ओर अथवे, परन्तु इन 
प॑ अथव बंद वहुत नवीन हे, मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में तान ही 
वेदों का नाम आता है अथवे का नहीं ओर इन तीनों में भी 
सामवेद के सब ही सृक्त ऋग्वेद में माजद हैं अथोत ऋग्वेद 
कू वह भजन जा गाने के याग्य है अलग ।नेकाल कर उनका 
नाम सामवेद कर दिया गया हैं, सामका अथे गाना है 
और यज़ुर्वेद पूजन का ग्रन्थ है जो ऋग्वेद के सहारे से ही 
वनाया गया हैं । इस प्रकार इन चारों वेदों में ऋग्वेद ही 
मुख्य हे ओर वह ही सबसे बढ़ा भी हें इस कारण हमने यह 
पुस्तक ऋग्वेद पर ही लिखी है । 

हमको अफसोस है कि यह पुस्तक जसी उपयोगी थी 
ब्रैसी छप नहीं सकी ! जहां मोटा टाइप चाहिये था वहां छोटा 
ओर जहां छोटा चाहिये था वहां मोटा छग गया है | पुस्तक 
बहत जल्दीमें छपी ओर प्रफ-संशाधन में गड़बड़ हुई, जिससे 
बहुत अशुद्ध छप गई । अक्षर आर मात्रा का अशाुद्ध का शुद्धे- 
पत्र हमने पुस्तक के अन्तमें छगा भी दिया है, परन्तु शब्दों के 
तोड़ की जो अशुद्धियां हें वह विस्तारभय से हम नहीं दिखा 
सके हैं, आशा है कि हमारे भाई क्षमा करेंगे । 


देवबन्द, ज्ञिला-सहारनपुर | आपका दास--- 
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जहांतक स्वामीद्यानन्द ने भाष्य किया है वहां तक । 
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देवताओंकी स्तुति वा प्राथनाके भजनोंका संग्रह करके 
ऋग्वेद वना है इसके दश विभाग हैं जो मण्डल कहलाते हैं 
प्रथम मण्डलमे १९१ दूसरेमे ४३ तीसरेमें ६२ चोंथेमें ५८ 
पांचवेमं ८७ छटमें ७५ सातवेमे १०४ आठवेमें १०३ नवममें 
११४ आर दशवेंप १०९१ भजन हैं इस प्रकार कुछ १०२८ 
भजनोंका संग्रह ऋग्वेद है, प्रत्येक भजनमें कई कई छन्‍्द वा 
छोक हवा करते हैं इसही प्रकार ऋग्वेदके प्रत्येक सूक्त वा 
भजनम भी कहे कई छन्द हैं, इनका सृक्तोंकी ऋचा वा मंत्र 
कहते हैं, प्रथम मंडलम १९७६ दसरमें ४२९ तीसर में ६१७ 
चॉथमे ५८०९ पांचबेंमे ७२७ छटेमें ७६५ सातबेंमं ८४१ 
आठवम १७२६ नवम्रम १०९७ दशवम १७५४ करवा हैं 
कुल १०५५१ ऋचा हैं| स्वामी दयानन्द सरस्वर्तीन सातवें 
मंदल के मृक्त ६१ की ऋचा २ तकका भाष्य किया है 
अथात्‌ कुल १०५२१ ऋचाआम स कंबल ५६१९ का भाष्य 
स्वामी दयानन्दने किया है, ऋग्॑वेदकों ऋग्वेद संहिता भी 
कहते हैं क्योंकि इसमें अनेक ऋषियोंके बनाये हये भजनोंका 
संग्रह है, ऋगेदक प्रत्यक सृक्तक प्रारम्भमं चारवातें आदिखे 
लिखा चली आता हैं (१) मृक्तका ऋाष कोन है (२) 
किस दंबताका स्तुति वा प्राथंनाम बह सूक्त है ( ३ ) सक्तका 
उन्द कोनसा है ( ४ ) किस २ सखवरसे उसको गाना चाहये 
स्वामीदयानन्दन भी अपने बनाये ह4 ऋग्वंद भाष्यम प्रत्यक 
मृक्तकी आदिम यह चारों बाते लिखदी हैं | 


( २ ) 


इस छोटीसी पुस्तकमें हम ऋग्वेदके इनही ऋषियोंका 
वणन करेंगे ओर यह भी दिखाबेंगे कि इन ऋषियोंने अपने 
२ बनाये हुवे भजनों अथांत मृक्तोके अन्दर अपना नाप 
किस प्रकार दिया हैं । 

स्वामीदयानन्द ने अपने भाष्य में प्रत्यक ऋचाकों लिख- 
कर उसके नीचे उसका पदच्छेद दिया है, जहां जहां इस 
पुस्तकम हम वेद मंत्रोंका उछेख करेंगे वहां खामीदयानन्द 
कृत भाष्यमें सदी मंत्रके पदच्छेदका उल्लेख करंगे ओर अपनी 
पुस्तक वहींतक लिखेगे जहांतक कि सख्ार्मादयानन्द्का 
भाष्य हे । 

ऋग्वेद प्रमथ मंडठ । 
मधुच्छन्दा ऋषि; | १ ( १-१० ) 

स्वामीदयानन्दन प्रथम प्रहलके मृक्त १ से १० तकका 
ऋषि ऋग्वेद भाष्यमें मधुन्छन्दाकों लिखा है, यह ऋषि 
विश्वामित्र ऋषिका बेटाथा और विशामित्र गाथीका बटाथा 
स्वार्मादयानन्दन भा तीसर मंदरूके प्रथम सक्तका ऋषि 
गाथिनो विश्वामित्रः अथांत्‌ गाथीका बेटा विशामित्र 
आर तासर मडइलक मृक्त १९ का ऋोप “काशक पत्रा- 
गाथी” अथांत्‌ कुशिकका बेटा गाथी लिखा हैं, इस प्रकार 
कुशिक पड़दादा मधुच्छन्दाका होता हैं, विशामित्रका 
कुटम्ब कुशिककक ही नामसे प्रसिद्ध था, इसही कारण विश्वा- 
मित्रने भी अपने वहुतसे सूक्तोंम अपने को कोशिक कहा है, 
मधुच्छन्दा ऋषि भी अपने मृक्तोंकी अन्तिमऋचामे इस प्रकार 
कहता है । 


म॑ ३ सू १० ऋ ११-आतुनः इन्द्र 


( 4; ) 


कोशिक मन्दसानः सुतं पिव । 


अथ- है कुशिक केलइन्द्र आ और आनन्दक साथ हमारे सो- 

से रस का पा। 
जेतऋषिः १ ( ११ ) 

दयानन्द भाष्यमें इसको सक्त ११ का ऋषि वर्णन करते 
हुवे “ जेता माधुच्छन्दस ” अथात मधुच्छन्दाका बेटा जेता 
लिखा है, सारे ऋग्वेद्म इस ऋषिका एक यह ही सृक्त है। 

मेघातिथि ऋषि १ ( १२-२३ ) 

दयानन्दने मक्त १२ से २३ तकका ऋषि ऋग्वेदभाष्यमें 
“काण्रावा मघातिथिः अथात्‌ कषण्वका वठा मेधातिथि लिखा 
है, यह ऋषि अपने वनाये मक्तोर्म ऋग्ेदके अन्दर अपने 
आपको इस प्रकार प्रगट करता 

सृ ३१४ ऋ २-आ त्वा काण्वाः 

आहषत ग्रणन्ति विप्र ते घियः देवेः अम्ने 


आंगाह । 
अथ- कण्वकी सन्‍्तान तुमको पुकारती है विप्र तेरी स्तुति गाते 
हूं हे अग्नि देवोके साथ आ | 
मे १ सू १४ ऋ ९-इटठत त्वाम अब- 
सस्‍्यवः कण्वासः: । 
अथे- कण्वक बटे सहायता चाहत हुवे तरी स्तुति करते है । 
शुनःशपः १ (२४-३० ) 
सवामादयानन्द ऋशण्रद भाष्यम मथम मदलक सृक्त २७ 
का ऋषि इस प्रकार छिखत हैं “आजोीगत्ति; शुनःशेपः कृत्रि 


( ४ ) 


मो वेश्वापित्रों देवरातिऋषि!” अथांत आजीगतेका वेटा शु 
नःशेप जो विश्वामित्रका कृत्रिम पुत्र होकर देवराति कहलाया, 
स्वामी दयानन्दके इस कथनका अथ प्राचीन ग्रन्थ एज्रेय ब्रा- 
हणस खुलता है जहां लिखा हैँ कि राजा हरिश्रन्द्रके कोई 
पुत्र नहीं होता था उसने वरुण देवतास प्राथना करी कि यदि 
मेरे पृत्र होने लग तो में प्रथम पृत्रकों देवताके अथे बलि क- 
रूंगा, राजाके पुत्र पेदा हुवा जिसका नाम रोहित रक्‍्खा 
गया, राजाने पृत्रके जवान होने तक उसको बलि नहीं किया, 
जवान होनेपर राजा ने रोहितसे कहा कि तू देवताके अर्थ 
वलि दिया जावेगा परन्तु रोहितने इनकार किया और जंगल 
में भाग गया, जंगलमें रोहितकों अजीगत ऋषि मिला जो 
बहत कष्ठमे था, अजीगते एक सो गोके बदलेमें अपन पूत्र 
शुनःशेपको रोहितके स्थानमें वकि दनेकों राजी होगया, सब 
बात ठीक होगई आर अजीगते बलि दिया ही जानवाला था 
कि विश्वामित्र ऋषि वहां आगये जिन्ह!न अजीगतेकों बताया 
कि यदि तू आदित्य आदि देवताओंकी प्राथना करेगा तो 
देवता प्रसन्न होकर तुझे बलि होनस छोड़ दंबंग अजीगतने 
एंसा ही किया ओर वह वलिस वच गया तवसे विशामित्रने 
उसको अपने पुत्रके समान रक्खा और उसका नाम देवरत 
होगया | 

शुन/शेप ऋग्वेद्के प्रथम मंदलके मृक्त २७ से ३० तक 
का बनानेवाला हैं । 

शुनशशप प्रथम मढलक मृक्त २७ का ऋचा १३ मे इस 
प्रकार अपना वर्णन करता ह । 


शुनःशेपः हि अहत ग्रभीतःत्रिपु अदि- 
त्यम्‌ द्रपदेषु बद्ध: अब एनम्‌ राजा व- 


( ५ ) 


रुणः सरुज्यात्‌ विह्ान अदब्धः विमुमोक्त 
पाशान्‌ । 


अथ- शुनःशपने जो पकड़ा हुआ था ओर तीन खम्भोंसे बांधा 
हुवा था इस प्रकार आदित्य देवताका आह्वा नन किया कि बुद्धिमान 
प्रकाशमान दीप्रिमान वरुण उसके वंधन खाल दवे । 
कुमार ऋषिन ऋग्वद्क मंडल ५ के मृक्त २ की ऋचा 
७ में शुनः शेपक्रा नाम इस प्रकार वणन किया हैं । 
शुनः शोपम्‌ चित्‌ निदितम्‌ सहखात 
यूपात्‌ अमुञ्नः अदमिष्ट हिसः । 
अथ-तृन शुनः शप को उसकी प्राथनापर छुड़ाया जो हजार 
वेंधनोस बंबा हुवा था | 
हिसण्यस्तूप १ ( ३१-३५ ) 
ऋग्वेद भाष्यम दयानन्दन प्रथम मंहलके मृक्त ३१ से 
३५ तक का ऋषि “आह्विरसों हिरण्यस्तृप:” अथांत अड्डिरा 
के बट 8हरण्यस्तृपका छखा जनंप्‌ प्रथम महलक सृक्त 


३१ की ऋचा १ में अथोत्‌ अपनी बनाई सबसे पहली 
ऋचा अद्विराकी स्तुति करता हैं । 


त्वमम्त अथमा आरा ऋष । 
अथ-ह आग्न तू पहल आगरा ऋाषथा | 
कप्व १ ( २६--४३ ) 
ऋग्वेद भाष्यमें दयानन्दने प्रथम मंदलके मृक्त ३६ से 
४३ तक का ऋषि “घारः काण्वः” या “घोरपुत्रः कण्वः 


लिखा हैं यह ऋषि अपने बनाये सृक्ता्म इस प्रकार अपना 
नाम लेता ह | 


( ६ ) 
मं १ सू ३६ ऋचा ८-भुवत्‌ कप्वे 
वृषा यम्नी आहुतः । 
अथ-पुकारा हुवा दीपिवान वृषभ कण्व के पास हे । 
मं १ स्‌ ३६ ऋचा १००यम कण्व 
मेध्यातिथिः धनस्पतम्‌ यम्‌ वृषा यम 
उपस्तुतः । 


अथ--जिसको कण्वन, मेध्यातिथिने ब्रूप न, उपस्तुतन धनप्राप्रि 
का हेतु माना । 
ष हा अ #ाप 
मं ) सू ३६ ऋचा ११-यम आग्नम्‌ 
र्‌ 4 थि है 
सध्यातांथः कण्वः इंच ऋतात | 
अथ-जिस अप्निका मेध्यातिथि आर कण्वने रीनतिके वाम्ते 
जलाया | 


मे १स्‌ ३८ काचा १७-आक्नः वन्न 
सुवायम्‌ आज्न; कण्वांय साभगस आर्न 
आवतामत्रा उत्त मध्याताथमत आगरतनत: साता 
उपस्तुम । 


अथ--अग्निन कण्व को वीरता आर सोभाग्य दिया, अग्नेन 
मित्राको ओर मेध्यातिथि का सहायतादी, अग्निन उपस्तुतकोा छडाइ 
से मदददी । 


मं १ सू ३६ ऋचा १९-नित्वा अग्ने 
मनुः दधे ज्योतिजनाय शश्वते 


( ७ ) 


दीदेथ कण्वे ऋतजातः उद्लितः यम्‌ नम- 
स्थन्ति कृष्टयः । 


अथ--हे अनादि अप्नि मनुन तुमको मनुष्योंके वास्तें प्रकाश 
स्थापित किया हूँ हू यज्ञेक समय उत्पन्न हान वाली अभ्नि तू कण्वके 
वास्त दहकती हू जिसका सब जन नमस्कार करत हैं । 


मं १ सू ३९ ऋचा ७-गन्तनूनम नः 
अवसा यथा पुरा इत्था कण्वाय विभ्युषे। 


अथ-आओ हमार पास सहायताक वास्त जस पहले आत थे 
यहां भयभीत कण्वक वास्त । 


म॑ १ स ३९ ऋचा ९-असामिहि प्रय- 
ज्यवः कण्वमदद प्रचेतसः । 


अथ--हैं ज्ञानवान पूजन योग्य तुमने कण्व को अखंडित 
सुखदिया | 

इस प्रकार तो कण्व का वणणन ऋग्वेद उन सक्तों में 
दिखाया जिसका ऋ।ष कण्व है अब हम उन मृक्तोम दिखाते 
हूँ जिनके ऋषि कण्वकी सम्तान है | 

( १ ) म्रातिथि कण्व का बेटा इस प्रकार लिखता है | 

सम १स १७ जअध्चा २-+आ त्वा कष्वा 
अहपत ग्रणन्ति विप्रते घियः देवोमि अग्ने 


आगाह । 


अथ--कण्वकी सन्तान तुमको पुकारती है विप्रतेरी स्तुति गाते 
हैं । हैं अप्नि देवों के साथ आ । 


मं) सू १७ ऋचा ५-इंठतेत्वाम्‌ अ- 


( ८ / 


वस्यवः कण्वा सः । 


अथ--कण्वकी सनन्‍्तान सहायता चाहते हवे तेरी स्तुति करते हैं । 
( २ ) प्रस्कण्व कप्व का बेटा । 


मं १) सू ४७७ ऋचा २-कण्वासः वाम्‌ 
ब्रह्म कृष्वन्ति अध्वेर तेषाम सुश्रणुतम 
हहवम्‌ । 


अथ-कण्वकीसन्तान यज्ञके समय तुम दोनोंके प्रति भजन गाते 
हूँ उनका पुकार का सुना 


मं १ स्‌ ०9७ ऋचा “-यामिः कण्वम 
अमभिष्टिमिः प्रआवतम युवम अश्विना । 


अथ-हे अश्विनो जिन रक्षाओंस तुम दानोंने कण्वकी रक्षाक्री हे 
मं१)स ४७० ऋचा १ ०-शश्वत कण्वाना मर 
सदास जयाह कम सामम् पपथु अखश्वता। 
अथ-क्योंकि हू अश्विन तुम दोनोंने कण्व लोगोंके मकान पर 
सदा सामविया है । 
मं १ सू ७४ ऋचा ८-कण्वासः त्वा सु- 
तसोमाः इन्धते हव्यवहाम्‌ सु अध्वरम । 


अथ-हे ( अप्नि ) हवि अथांत्‌ चढावके चाहनवाले कण्वकी 
सन्‍्तान, जो सोमरस्र चढाकर उत्तम यज्ञ करने वाले हैं तुमको 
सुलगात हैं । 


मं १ सू ४८ ऋचा ४-अन्र अह तत्‌ 


( ९ ) 
( ३ ) मेध्यातिथि कण्व का बेटा । 
( ११ ) कुत्स- 
मे १ सू 3१3२ रचा ५ याभ कप्वम्‌ 


4. 


प्रतिमन्‍्तम्‌ आवतम्‌ तामिःऊमसुऊतिभि 


आश्वनाआगतम । 

जिनसे तुमने कोशिश करते हुवे कण्वकी सहायताकी 
उन्ही सहायताओंके साथ हे अश्िनों आओ | 

( १२ ) कक्‍्शावान - 

मे ])] स ११3७9 ऋकूचा ८ युवम्‌ उया- 
वाय खाताम अदत्तम महंताणस्यथय अ- 
श्विना कण्वाय । 

अधथ- तुमने दे अश्विनो बड़ आदमियोंकी रुशती (स्त्री ) 
इयावाका दी जा कण्वकी सन्तानमें था-- 


मं ! स्‌ ११७ कचा ७ 

युवम्‌ कण्वाय अपिरिप्तायचक्षुः प्रति- 
अधत्तम्‌ सुस्तुतिम ज़जुषाणा । 

अथ- तुमन कण्वकी प्राथना ओर स्तुतिको स्वीकार करके उ- 
सका आंख दी । 

(१३) परुच्छे प- क्‍ 

मं ! स १३९ ऋचा ९ दध्यडह में ज- 
नुषमपूर्वः अड्भिराः प्रियमेघः कण्वः अत्रि 


मनुः विदुः । 


( १० ) 
अथ- दध्यड, अंगिरा, प्रियमघ, कण्व, अन्रि, मनु, ये सब 
पूषज मेरे जन्म को जानते थे । 
(१३ ) अत्रि । 
५ हे ३.५ 
सर सृ्‌ ४१ ऋचा ७ कण्व हांता। 
अथ- जिसका पुरोहत कण्ष है । 
प्रसकणूव प्रस्कण्व १ ( ४४-५० ) 
ऋग्वेद भाष्य में दयानन्द ने प्रथम मण्डल के सूक्त ४४ 
से ५० तक का ऋषि प्रस्कण्व को लिखा है, यह ऋषि कण्व 
का बेटा है ओर अपने सृक्तों में इस प्रकार अपने को प्रगट 
करता है | 
म॑ं १) स ४५ ऋचा ३-प्रियमेघधवत 
4 ज हि [4 है? 
जआनत्रवत जातवदः वरुपवत आदड्रसखत- 
6. श्र ९“ 
माहत्रत अस्कण्वस्य शाधहवस | 
अथ- हे महात्रत जातवेदः (अग्नि) प्रियमथ, अतन्रि, विरूप, 
ओर अद्लिरा के समान तू प्रस्कण्व की पुकार को भी सुन । 


मे १सू ४४ ऋचा ८-कण्यासः त्वा 
सुतसोमाः इन्धते हव्यवाहम्‌ सुअध्वरम । 

अथ - है ( अग्नि ) हवि अथात्‌ चढावे की चाहना-वाले 
कण्व की सन्‍्तान, जो सोमरस चढ़ाकर उत्तम यज्ञ करनेवाले हैं 
तुझका सुलगाते हैं । 


में १ सू ७० ऋचा २-कण्वासः वाम 
ब्ह्मकृष्वन्त अध्वर: तेषाम्‌ सुश्णु 


तम्‌ हवस । 


अथ-कण्वकीसन्तान यज्ञ के समय तुम दोनों के प्रति भजन 
गाते हैं उनकी पुकार को सुना । 


म॑ं १ सू ७७ ऋचा <-यामिः कण्वम 
अभिष्टिमिः प्रआवतम युवम अश्विना । 


अथ-दे अश्विनो जिनरक्षाओ से तुम दोनों ने कण्व की रक्षा 
की हे । 


म॑ १ स्‌ ७७ ऋचा १०-शश्वत कण्वा- 
नाम सदात प्रेयेहिकम सोमम पपथु 
अश्विन । 
अथ-क्योंकि है अश्विन तुम दोनों न कण्व की सन्‍्तान के 
मकान पर सदा सोम पिया है । 


मे १ स्‌ ४८ ऋचा ४-अन्र अह तत 
मं | इक 
कृण्वः एपाम्‌ कण्वतसा। नामग्णांत- 
नृणास्‌ । 
अथ--कण्षों में बड़े हे कण्व यहां शरबीरों के नाम को गा- 
ठय १ ( ५१--५७ ) | 
यह ऋषि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सृक्त ५१ से ५४७ 
तक का बनानवाला है, दयानन्द ऋग्वद भाष्य में सृक्त ५१ 
से ५७ तक प्रत्मयक सूक्त के प्रारम्भ में इन सक्तों का ऋषि 
“अक्विससः सब्यः” अथात्‌ अड्विरा का बेटा सब्य छिखा है। 


( १२ ) 


कक 
नोधा १ (५८ से ६४ तक )। 
यह ऋषि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सृक्त «८ से ६४ 
तक का बनानेवाला है, दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्य में 
प्रथम मंडल के सृक्त ५८ से ६४ तक ऋषि “गोतमों नोधा” 
अर्थात गौतम का बेटा नोधा लिखा है, यह ऋषि गौतम का 
बेटा ओर रहगण का पोता है। यह ऋषि ऋग्वेद में अपने 
बनाये हुवे प्रत्येक मृक्त को सिवाय सूक्त ५९ के इन शब्दों 
पर समाप्त करता है | 
“ प्रातमक्षघियावसुः जगम्यात्‌ ” 
देखों प्रथम मंडल के मृक्त ५८ की ऋचा ९, सृक्त ६० की 
ऋचा ५, सक्त ६१ की ऋचा १६, सृक्त ६२ की ऋचा १३, सृक्त 
६३ की ऋचा ९, सृक्त ६४, की ऋचा १४७ ऑरमंडल ० के सृक्त 
९३ की ऋचा ५, ये सवमृक्त नाथा के बनापे हुवे हैं ओर 
येह ऋचा सूक्त की अन्तिम ऋचा हैं ऑर इन सब ऋचाओं 
का अन्तिम यह पद है | 
4 जगम्यात ष़ 
“प्रात मक्षाथयावसः गा 
अथ-वह प्राथनाओं से भरपूर प्रात:काल शीघ्र आवे यह ऋषि 
अपंने सूक्तों में अपने नाम को इस प्रकार प्रकट करता है । 
]॒ गत दिल 
म॑ १ सू ६१ ऋचा १४-उपो नेवस्य 
आर र्व (्‌' 
जोगुवानः आणिम्‌ सद्यः भवत्‌ वीयाय 
हक 
नाोधथाः । 
अथे-नोधा और उसकी सन्‍्तान उस मित्र को बड़ाई गाते हुवे 
बीरत्व को प्राप्त हों । 


म॑ १ सू ६९ ऋचा १३-सनायते 


| हे. 2) 


गोतमः इन्द्र नव्यम अतक्षत्‌ ब्रह्म हरे- 
योजनाय सुनीथयनः शवसान नोधाः 
प्रातःमक्षधियावसुः जगम्यात्‌ । 

अथे-गोतम के बेटे नोधा न यह नवीन स्तुति बनाई है, सना- 


तन, बलवान, घोड़ों के जातनेवाला, अग्रगन्त, बुद्धिवान, इन्द्र प्रात: 
काल शाप्र आव | 


मं १स ६७ ऋचा १-वृष्णोशर्द्धांय 
समखाय बेधसे नोधाः सवृक्तिम प्रभर 


मरुतभ्यः।...... 


अथ-हे नोधा बुद्धिमान मरुत देवताओं के वास्‍्ने चढ़ावा छा। 


मं १ सू ६१ ऋचा १६-एवते हारि 
योजन सुवृक्ति इन्द्र बह्माणि गोतमासः 
अक्रन । 


अथ-ह घोडों के जोतनेवाल इन्द्र गोतम की सनन्‍तान ने इस 
प्रकार तेरी प्राथना की है | 


म॑ १ सू ६३ ऋचा ९-अकारि तेइन्द्र 
गोतमेभि ब्रह्माणि आ उक्ता । 


अथ- हे इन्द्र गातम की सम्तान न इस प्रकार तरे भजन 
कह हैं। 

मे १ सू ६० ऋचा ५-तम त्वा वयम्‌ 

पतिम्‌ अमन रयीणाम प्रशेसामः मतिभिः 


गातमासः । 


थ-ह घनका सालक आग्न हम गातम का सन्‍तान अपन गाता 

द्वारा तरी प्रशंसा करते हैं । 
पराशर १ ( ६५--७३ ) | 

दयानन्द ने ऋग्वेद भाषप्य में इस को प्रथम मंडल के 

सक्त ६७ से ७३ तक का ऋषि लिखा है यह ऋषि इन 
७2 रु ये का आर 

सक्तों का बनानवाला हैं, यह महा ऋषि व्यास का पिता 
ओर शक्ति का बेटा ओर बश्िष्ठ का पोता हैं, बश्िष्ठ ऋषि 
ऋग्वेद में पराशर का वर्णन इस प्रकार करता है | 


म॑ 9 सू २८ ऋचा २१-प्रये ग्रहात्‌ 
अभभदुः ठाया पराशरः शतयातः वसिष्ट: । 


अथ-पराशर, शतयाततु, बसिष्ट अथात्‌ वे जिन्होंने तुमको 
अपने घर स प्रसन्न किया है । 


गोतम १ ( ७४-९३ ) | 


यह ऋषि ऋग्वेद के प्रथम मंदल के सृक्त ७४ से ९३ तक 
का बनानेवाला है, रहगण ऋषि इस का पता हैं, दयानन्द 
ने भी ऋग्वेद भाष्य में प्रथम मंडल के सृक्त ७४ से ९३ तक 
का ऋषि “राहुगणों गातमः” । आर कहीं कहीं “राहुगणपुत्रा 
गोतमः ” ऐसा लिखा हैं, यह ऋषि आइह्विरा को सन्तान 

हे। 

इस ऋषि के बनाये सृक्तों में प्रथम मंडल के म्क्त ९१ 
की ऋचा १६ ओर मंडल ९ के सृक्त ३१ की ऋचा ४ 
अक्षर अक्षर एकहां हैं आर मंडल एक क सूक्त ९१ का 
ऋचा २ जो गोतम की बनाई हई हैं, मंडल ९ के सूक्त ८८ 


( 9५ ) 


की ऋचा ८ से मिलती है जो उशण ऋषि की बनाई हुई है । 


यह ऋषि अपने बनाये हुवे सूक्तों में अपने नाम को इस 
प्रकार प्रगट करता है। 


मं १ सक्त ७८ ऋचा १--- 


अभि त्वा गोतमाः गिरा जातवेद 

विचपणे । युम्रेः अभि प्रनोतुमः । 

ऋचा २-तम ऊम त्वा गोतमः गिरा राय 

कामः दुवस्यति । ३-तम ऊम्‌ त्वा 

वाजसातमम्‌ अद्विरखत हवामहे। 

७-तम ऊम त्वा वृत्रहनतमम्‌ यः 

दस्यूनू अवधनुषे । ५-अवोचाम 
रहगणाः अप्नेय मधुमत्‌ वचः । 


अर्थ- १-हे जातवेद: ( आग्नि ) तीक्ष्ण वुद्धिवांल ऋचागोतम 
और १ सकासत्मान्‌ गात के द्वारा हम तुम्हारी दीप्रि के वास्ते 
स्तुति गाते हैं। २-धनकी इच्छा करता हुवा गोतम गीत के द्वारा 
तेरी पूजा करता है। ३-है छूट के जीतने वाल तुझको अ्विरा के समान 
हम पुकारते है । ४ ६ बादल का पेट फोड़ने वाछे, दस्युको विध्वेस 


। करन वरर्ले | ५हम रहूगण क बढान एक सांठा गात आगर्न के 


चासत गाया हू ! 


मं १ सृक्त ७९ ऋचा १०-प्रपूताः 
तिग्मशोचिष वाचः गोतम अग्नये भरस्व 


५ *८ ) 


सुम्नयुः गिरवरः 
अथ-ह सुखकी इच्छा करने वाले गोतम तीक्ष्ण फुलियों बाली 
अग्नि के सन्सुख पवित्र वचनों क गीत रख । 


में १ सक्त ८५ ऋचा १-असिश्चन्‌ 
उत्सम्‌ गातमाय तृष्णज- 
अथ- प्यास गातम के वास्त जल का सरावर सींचा 
म॑ ) सक्त ८८ ऋचा ०-अह्मकृरा- 
वन्त गोतमासः अर्केः ऊध्वेम्न नुनुद्रे उत्स- 


धिम पिवध्ये । 

अथ- गोतम और उसको सन्‍्तान ने अपनी प्राथना गा कर 
पीने के वास्ते कूप के पानी को ऊपर खच लिया | 

म ! सूृक्त ८८ ऋचा “*-उतत्‌ तू 
न योजनम अचेति सस्वः हयत्‌ मरुतः 
गोतमः वः 


'कनकत+ फलनरना जलन जननन++ «०2०. 


अथ-- इसस पहल ऐसा भजन किसीको माहूम ही नहीं था 
जा दे मरुत देवताआ, गोतमन तुम्दारे वास्ते जोड़ा है-- 


में १ सक्त ९२ ऋचा १६-मभास्वती 
नेत्री सनतानाम दिवः स्तवे दूहिता 
गातमाभः । 


अथे-- प्रकाशमान उत्तम वाक्यों देवी सूयेकी बेटी ( प्रभाव 
काढ ) की स्तुति गोतम और उसकी सनन्‍्तान ने की है-- 
अन्य ऋषियों ने भी अपने बनाये ऋग्वद सृक्तों में गौतम 





( १७ ) 
का नाम लिया है- 
(१ ) नोधा गोतम का बेटा 
मं १स ६० ऋचा ५-तम ठा वयम 
पतिम अम्न रयीणाम प्रशंसामः मतिमभि 
गोतमासः । 


अथ- घनकी मालिक अप्नि हम गोतम की सनन्‍्तान अपने गीतों 
द्वारा तेरी प्रशंसा करत हैं । 


म॑ं १स६१ ऋचा ६-एवते हारियोजने 
सुवाक्ते इन्द्र बरह्माणि गोतमासः अक्न । 


अथ- हू घाड़ा के जातने वाह इन्द्र गंतम की सन्तान ले इस 
प्रकार तरी प्राथना की है । 


मं १ सू ६३ ऋचा ९-अकारि ते इन्द्र 
गोतमोभि ब्रह्माणि आउक्ता । 


अथ- दे इन्द्र गोतम की सन्‍्तान ने इस प्रकार तरे भजन 
क्द्द दा 

म॑ १ सू ६३ ऋचा १३-सनायते 
गोतमः इन्द्र नव्यम अतक्षत्‌ ब्रह्म हरि- 
योजनाय । सुनीधाय नः शवसान नोधा 
प्रति मक्ष घियावसुः जगम्यात्‌ । 

अथें- गोतम के बेटे नोधा ने यह नवीन स्तुति बनाई है, 
सनातन, बलवान, घोड़ों का जोतने वाढा । अग्रगन्त, बुद्धिमान 


इन्द्र प्रातःकाछ शीघ्र आब । 
३ 








( १८ ॥ 
( २ ) वामदेव ऋषि गोतम का बेटा । 
मं ४ सू ७ ऋचा ११-महः रुजामि 
बन्धुता वचः भि तत्‌ मापितुः गोतमात्‌ 
अनुश्याय । 


अथ- में बन्धुपन स ओर वचनों से महान को तोड़ डालता हूं 
यह मेने अपने पिता गोतम से पाया है | 


म॑ ४स ३२ ऋचा ९-अभिला गोतमाः 
गिरा अनूषत । 
अथ - गोतम की सनन्‍्तान ने तेरी स्तुति के गीत गाये हैं । 
मं ४ सू ३२ ऋचा १२- अवीवृधन्त 
गोतमाः इन्द्र ते स्तोम वाहसः 
अथं- ह इन्द्र तरा स्तात करन वाल गातम का सनन्‍्तान जन्नति 


का प्राप्र हुव ह- 
(३) कक्षीवान ऋषि | 


में १ सू ११६ ऋचा ९-क्षरन आपः 
न पाय नाय राये सहस्राय तृश्यते 
गोतमस्य । 
अथे- प्यास गांतम के वास्ते पानी बहा हज़ारों धन के समान। 
( ४ ) अगस्त्य ऋषे- 
मं १सू १८३ ऋचा <-युवाम गोतमः 
पुरुमीढः अत्रिःदखाहवते अवसे हविष्मान्‌ 





( २९ ) 
अथ- गोतम, परूमीढ:, अत्रि, चढावा छा कर तुमको रक्षा के 
सस्‍्ते पुकारत हूँ । 
कत्स १ ( ९४-९८ ) ( १०१--११५ ) 
कुत्स ऋषि अड्लिरा का बेटा ऋग्वेद के प्रथम 
मंदल के सृक्त ९४७ से ९८ तक ओर १०१ से ११५ तक 
का बनाने वाला है, दयानन्द ने भी ऋग्वद भाष्य में इन सक्ता 
का ऋषि “अज्विरिसः कुत्स” अथाोत अब्लिरा का बट कृत्स 
लिखा है, इन में मृक्त १०५ का ऋषि त्ियआप्त्य भी है| कुत्स 
की माता का नाम आजुनि था। 
इस ऋषि के बनाये हवे सूक्तों में कुत्स का नाम इस 
प्रकार आता हें- 


मं १ सू १०६ ऋचा ६-इन्द्रम्‌ कुत्सः 
वत्रहनम्‌ शचीपातिम्‌ काटे निवाणः ऋषि 
अहत्‌ ऊतये । 


अथ- कूबे में पड़े हुब कुत्सन बादलों का पेट फोडनेवाले 
ग़चिपाते इन्द्रकों सहायता के वास्त पुकारा । 


मं १ स ११२ ऋचा ९-यामिः कृत्सम 
श्रतयम, न्यम आवतम ताभेः ऊम सु 
ऊतिभिः अश्विना आगतम्‌ । 


अथे--जिससे तुमने कुत्स को, श्रृतर्यकों, नयंकों सहायता दी 
उनही सहायताओं के साथ हैं अश्विना आओ । 


मं १ सू ११२ ऋकचा २३-याभिः 
शा ९९ 6. 
कुत्सम्‌ आजुनयम्‌ शतक्रतू श्रतुबातम्‌ 


( २७ ) 
प्रचदर्भीतेम आवतम याभिः ध्वसन्तिम 
पुरुसन्तिम आवतम्‌ ताभिः ऊम॒ सुऊतिभिः 
अश्विना आगतम । 


अथ- हू शतक़तू ( इन्द्र ) जिससे तुमने आजुनि के बेट कुत्स 
को, तुवीति को, दभीति को सहायता दी, जिससे तुमने ध्वसन्ति को 
पुरुस/न्त को सह्दायता दी, उन्हीं सहायताओं के साथ दे अश्विन 
यहां आओ- 

अन्य ऋषि भी ऋग्वेद में अपने सक्तों में कृत्स का 
वर्णन इस प्रकार करहे हैं - 


(१ ) हिरण्यस्तृप ऋषि । 
मं १ स्‌ ३३ ऋचा १४-आव कृत्सम्‌ 


इन्द्रयस्मिन्‌ चाकन्‌ प्रआवः युध्यन्तम 
वृषभम्‌ दशद्यम । 


अथ- है इन्द्र तू कुत्स की सहायता करता है जिसको त 
चाहता हैँ ओरताू युद्ध करते हुवे शूरबीर झुम्न की भी सहायता 
करता है । 

(२ ) सव्य ऋषि | 

मं) स ५१ अचा ध६-त्वम कृत्सम्‌ 
शुष्णहत्येघपु आविथ अरन्धयः अतिथि- 


उवाय रशाभम्बरस । 

अथ- जब शुष्णा मारा गया तथ तुमन कुत्स फी सहायता 
की ओर मारे जाने के वास्ते तू ने शम्बर को अतिथिगब के 
हवाल फिया ! 





( ५१ ) 


मे १ स्‌ ५३ ऋचा १०-लम अस्मे 
कुत्सम अतिथिग्वम्‌ आयुम महेराज्ले यूने 
अरन्धनायः । 
अथ- तूने कुत्स, अतिथिगव और आयु को इस महान और 
जवान राजा के आधीन किया । 
. (३) सब्य ऋषि । 
मं १) स ६३ ऋचा ३-त्वम्‌ शुष्णम 
वजने पृक्षे आणो धूने कुत्साय यमते सचा 
अहन । 
अर्थ- तुमने दीप्रवान जवान कुृत्स की मित्रता के फारण 
शुष्ण का संग्राम में कतलछ किया । हु 
(४) कक्षापान ऋषि । 
में १ सूक्त १२१ ऋचा ९-कुत्साय 
यत्र पुरु हत वन्वन शुष्णम अनन्तेः 
परियासिवधेः । 
अथ- बहत पुकार जाने पर जब कुत्स की सहायता करते हवे 
तुमने शुष्ण को जानसे मार दिया । 
(५ ) अगस्त्य कांप - 


म॑ १ सू १७४ ऋचा <-वहकुत्सम 


इन्द्रयस्मन्‌ू चाकन्‌ स्थूमन्यू ऋज़ा 
वातस्य अश्वा । 


( २२ ) 
अथ- है इन्द्र कुत्स को छे चछ जिसको तू चाहता है, वायु के 
घोड़े तय्यार हैं। 
मं १ सू *७५ ऋचा ४-वहशुष्णाय 
वधम कृत्सम्‌ वातस्य अशबः । 


अथ- शुष्ण के कतछ करन के वास्त कत्स का हवा के घाड़ 
पर छल जा। 
कर 
(६ ) ग्रत्समद ऋषि । 


5 हे . कर 
मरश्स्‌ १३४ कुचा >कृत्सस्थ आयाः 
4 # # 0.0 अ पक 
अतिथिग्वस्य वीरान्‌ नि अवृणक्‌ भरत 
बिक ञड, | 
साममस्‌ अस्म । 
अथ-- जिसने कुत्म, आयु ओर अतिथिगव के बहादुरों को 
दबाया उसके वास्ते सामरस लाओ | 


म॑ २ स्‌१९ ऋचा ६-सः रन्थयत्‌ स- 
दिवः सारथये शुष्णम अश्ुपम्‌ कुयवम 
९२५०8 


अथ- उसने गृद्धी ओर कुयव शुष्ण अपने रथवान कृत्स 
को देदिया । 
(७) वामदव ऋषि - 


मे ४स्‌ ८ ऋचा १०-आ दस्युप्ना 
मनसा याह अस्तम्‌ भवत्‌ ते कृत्स 
सख्ये निकामः । 


अथ- है दस्यु के मारने की इच्छा वाले आ हमारे घर, कुत्स 
सेरी मित्रता चाहता है । 


( 2२३ ) 


में ० सू १६६ ऋचा ११-यासि कत्सेन 


सरथम्‌ अवस्यथुः ६ तोदः वातस्याहयों 
इशानः । 


अथ-- कुत्स के साथ उसकी सहायता करने को तू हवाके दोनों 
धोड़ों को हांकता हुआ आता हैं। 


म॑ ७ स्‌ १६ ऋचा १२- कत्साय 


कुयवम सहसखरा 


अथ-- अपने हजारों साथियों के साथ दिन के समय क॒त्स 


का खातिर शुप्ण का मारा, कृुत्स के मित्रों के साथ शीघ्र द्स्युओं 
का नाश करा और सूय का चक्र हमारे समीप फिराओ- 


म॑ 9 स्‌ २६ ऋचा ?- अहम मनु 
अभवम सर्यः च अहम्‌ कक्षीवान ऋषि 
अस्मि विप्रः । अहम्‌ कुत्सम्‌ आजुनेयम्‌ 
नेकओे अहम्‌ कविः उशना पर्यत मा। 


अथ-- भ मनु था सूय था. में विप्र कक्षीवान ऋषि हूं, में 
अजुनि का बेटा कुत्स हूं, मं कवि उशना हू. मुझको देखो-- 


मं 2०स ३० कचा ७-यत्र उतबा- 


के (ही >नपजजन बनना किन पेन नमन 


इन्द्रसयम्‌ । 


अथ-- जब लड़ाई में कुत्त और बाघितों के बास्ते इन्‍्द्रने 


( २४ ) 


सूर्य को चुराया । 
(८) गारिवीति ऋषि । 
म॑ ५ स २९ कचा ९-वन्वान 
अन्र सरथम्‌ ययाथ कुत्सेन देवेः अव- 
नहें शुषण्णम्‌ | 
अथ-ह विजय पाते हुवे तूने कुत्स और देवों के साथ आकर 
शुष्ण का नाच दबाया । 
मं५य२९कचा १०-प्रअन्यत्‌ चक्रम्‌ 
अवृहः सय्येस्थ कत्साय अन्यठ वरिव 


यातव कः । 


एक को आगे घूमने दिया । 
(९ ) अपस्यु ऋप- 
मं ५ स्‌ ३१ कचा ८-उग्रम उयातम्‌ 


अवहः ह कुत्सम्‌ सम्‌ हयत्‌ वाम्‌ उशना 
अरन्त देवाः । 


अथ-- तुम दोनों ने बहादुर पर हमला किया, जब देवता और 
उष्णा दोनों तुम्हारे पास आये तुम कुत्स को लगय । 


मं ५ सू३१ ऋचा ९ इन्द्राकृत्सा 
वहमाना रथेन आवाम्‌ अद्याः अपि 
कर्ण वहन्त । 


अथ-- रथ पर बिठा कर घाड़ इन्द्र कुत्स को छाबे | 


पक ०: 


( २७ ) 
(१० ) भरद्वाज ऋषि । 
मं ६ स्‌ १८ ऋचा १३-प्रतत ते अद् 
करणम्‌ कृतम्‌ भूत्‌ कुत्सम यत्‌ आयुम्‌ 
अतिथिग्वम अस्मे । 


अथ-- आज तुम्हारे किये हुवे काम प्रसिद्ध हैं जब तुमने कुत्स, 
आयु और अतिथिगव को नीचा किया है । 


मध्स २० ऋचा ५-उरूसः सर- 
थम सारथयेकः इन्द्र: कुत्साय सबस्य सातो 


अथे-इन्द्रन अपन साथ रथमें बठे हुव सारथी कुत्स के वास्ते 
स्थान किया जब स॒यका प्रकाश प्राप्त हुवा । 


मं ८६ स २६ ऋचा ३-त्वम कविम 
चोदयः अकेसा ता त्वम कृत्साय शुप्णम्‌ 
दाशुषे वक्‌ 


अथ-तुमन सूयप्रकाश ज॑घन के वास्त कविका प्ररणा की, तुमने 
कुत्स के वास्ते शुप्ण का बरवाद किया | 


( ११ ) सुहात्रा ऋषि 
म॑ं ६ स्‌ ३१ ऋचा ३-त्वम कुत्सन 
अभि शुष्णम्‌ इन्द्र अशुप्रम युध्य कथप- 
वम गवेष्टो । 


अर्थ-हे इन्द्र ह॒त्स के साथ तुमने गडओं की बाबत छड्डाई में 


हु 


( २६ ) 


भयानक कुयव झुष्ण का जीता । 
( ?२ ) वसिष्ठ ऋषि | 
मे 9स 3९ ऋचा २ू-त्वम्‌ हत्यत्‌ 
इन्द्र कत्सम्‌ आवः शुश्रषमाणः तन्‍्वा समर्ये 
अर्थ-है इन्द्र छड़ाइ में सुनते हुव तुमने कुत्स की सद्दायता की । 
कद्यप्‌ ( ९९ ) 
यह ऋषि मरीचि का बेटा मंडल एक के सृक्त ९९ का 
बनाने वाला है, सृक्त ९९ की एकही ऋचा है जो इस प्रकार 
है, यही सारा मृक्त ९९ है । 
ज् न से सो ९. 
(तवेंद्स सुनवाम सांमम अरात- 
को ३ ह्‌ः हार 
यतः निदहातवदः सा नः पपन आत 
का | आक हक >: 
दुः्गान विश्ा नावइव [सन्धुम दुःइता 
| आत 4 
आंत आग्नः । 
दयानन्द न ऋग्वेद भाष्य मे इस सृक्त को बाबत इस 
प्रकार लिखा ह | 
हू” वि ] क्‌ू३ 5 जज 
मरीचिपुत्रः कश्यप ऋषिेः । जात- 
आप अ शा आप 0 | । 
वंदा आम्नदवता । 
अर्थात-इस सूक्त का ऋषि मरीचि का पुत्र कश्यप हैं ओर देवता 
इस सूक्तका जातवेदा अग्नि है । 
इस सृक्त वा ऋचा का अर्थ इस प्रकार होता है । हम जात 
देवा के वास्‍्ते सोमरस बनावें, वह दुष्ठों के धन को निरन्तर 


( ४७ ) 


नष्ठ करता है। जिस प्रकार नोका के द्वारा नदी को पार होते 
हैं इस प्रकार वह अग्नि हमछोगों को अत्यन्त समस्त दुखों 
और अत्यन्त क्लेशों से पार लंघाव | 


वषोगिरा ( १०० ) 


महाराज हृपागिरके पांच पुत्र ऋज्ञाइव, अम्बगप, सहदेव, 
भयमान, और सुराधस ने मिककर ऋग्वेद के प्रथम मंडलका 
सक्त १०० बनाया हैं, स्वामी दयानन्दर सरस्वति भी अपने 
ऋ््वद भाष्य में इस सृक्त के प्रारम्भ में एसा लिखते हैं । 


“वृषागिरों महाराजस्य पुत्रभूषा वाषों 
गिरा ऋज़ाश्ाम्बरीष सहदेव भयमान 
सुराधस ऋषयः” 


ये ऋषि इस अपने वनाये सूक्त में अपन नामकों इस 
प्रकार प्रगट करते है । 


म॑ १ सूक्त १०० ऋचा १७। 
एतत्‌ त्यत ते इन्द्र वृष्णो उक्‍्थम 
व्षागिराः अभिग्रणन्ति राधः ऋज़ाश्रः 
प्रष्टिभिः अम्बरीप: सहदेवः भयमान 
स॒राधाः 


अथ- है शक्तिशाली इन्द्र तुमको प्रसन्‍न करने के वास्ते यह 
भजन वाषागिरा तर श्रात गात ह । 


_ ऋजाश्व अपने साथिया अम्बरीष, सहरेव और भयमानर 


( २८ ) 
ओर सुराधस के साथ अन्य ऋषि मी ऋग्वेद ऋज्ञारब का 
वणन इस प्रकार करते हैं । 
( १ ) कक्षीवान काषि | 

म॑ )स्‌ 33६ ऋचा १६-शतम 
मपषान व्रशन्‍त चक्षद्दानम्‌ ऋुम्ञाश्व तम 
पता अन्धचम्त चकार तस्म अक्षा नासत्या 
विचक्ष आ अंधत्तम दसका भपज्ञा अनवन। 


॒थ-हे नासत्या, है आश्वयकारोी, है वद्य, तमने ऋजचाइव को 
आंख दी और जब उसने दस्वा उसकी आंख मे कछ तकर्सषफ नहीं थी 
उसके वबापन उसको अधा कर दिया था जब उसने एक भडनी क 
घास्त १०० मेंट कृतलछ कर डाी थी । 


मं )स्‌ 3१99 ऋचा १9>शतम 
मेषान वक्‍्ये मामहानम तमः प्रनीतम 
अशिवन पित्रा आ अक्षी ऋज़ाश्वे अश्विनो 
अधत्तम ज्योतिः अन्धाय चक्रथुः विचक्षे। 


अथ -भडनो का १०० मंढ दे डालन के कारण जिस ऋज़ाइब को 
उसक पिता ने अधा किया तुमन हू आश्वना उसका आख दा, तुमन 
अन्ध का देखढा दिया । 


में १ सू ११७ ऋचा ३८-शुनम्‌ 
अन्धाय भरम अहयत सा वृकीः आश्विना 
वृषणा नरा जारः कनीनः इव चक्षदानः 


( २९ ) 


ऋजाश्रः शतम्‌ एकम्‌ च मेषान्‌ । 

अथ -अन्‍्घे आदमी को सुख दने के वास्ते भड़नी पुकारी, हे 
अदिवनो, हे शूरा, हे नरों ऋज़ाश्व न एक जवान जौर के समान 
भर वास्ते १०१ मेंढाकों काटा | 

त्रित आपत्य ( १०५ ) 

ऋग्वेद के मंडल १ के सूक्त १२०५ का बनानेवाला कुत्स, 
८ ब्रितआपत्य ” है, दयानन्द ने भी अपने ऋग्वेद भाष्य में 
प्रथममंटल के सक्त ?०५का ऋषि इस प्रकार लिखा ह “आप 
तय स्त्रित ऋषि राष्टिसिस कुत्सावा” यह ऋषि अपन बनाये 
सक्तों में इस प्रकार अपना वर्णन करता हैं | 


मं )स १3०० ऋचा ९नतन्रतः तत्‌ 


वेदआप्त्यः जामित्वाय रेभति । 
अथ-यह त्रित आपत्य जानता है ओर भाई हाने के वास्ते 
कहता है । 
म॑ १ स १०५ ऋचा १७-्रितः कूपे 
अवाहितः देवान हवते ऊतये । 
अथन-|त्रत कव मे पड़ा हवा सहायता के वास्त दवा का पुकारता ह । 
(१) सव्यऋषि । 
म॑ १स ५२ ऋचा ५-इन्द्रःयत वज़ी 
धषमाणः अन्धसामिनत्‌ वलस्य पारिधीन 


इव त्रितः । 


( 2२३० ) 


अथ- जब वजाधारी इन्द्र ने सोमरस द्वारा शक्तिवान होकर 
वाला के परकोट को तोड़ डाला त्रित के समान । 


(२) ग्रृत्समद ऋषि। 
म॑ २ स्‌ ११ ऋचा २०-अस्य सुवा- 
नस्य मन्दिनः त्रितस्यथ नि अबुंदम वदृ- 
धानः अस्तः । 


अथ-त्रित के चढ़ाये हुव रस स शक्तिमान द्वोकर उसने अवुद 
की पछाडा । 
के ५ ९ । 8 
मं २ स ३४ ऋचा +-यत्‌ वानिदे 
87० 4 हर | जु 
नवमसानस्य रुातद्रया: त्रतम जराय जरताम 
अदभ्या; । 

अथ-जब तुमने कभी चुक्र न करने वालों हैं रुद्र क बेट स्तुति करने 


|». 


(३) अत्रिभाम ऋषि । 
के कु 
म5स ८६ ऋचा १-द६हला [चत्‌ 
सा | अप आर श्र 
सः अभनदात धदय॒श्ञा वाणाः इव तत्रतः । 
अथ-अधिक चौकसी किये हुवे धन का भी तोड़ डाठछता है 
जैसे त्रित ने ताने बाने का । 
कक्षीवान (११६-१२६) 
यह ऋषि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सृक्त ११६ से १२५ 
तक ओर सूक्त १२६ की ऋचा १, २, ३, ४, ५ का बनाने 





( देरे ) 
वाला है यह ऋषि पञ्ज की सन्‍्तान में उसिज का बेटा है, 
परन्तु दयानन्द ने ऋग्वेद भाष्य में प्रथम मंडल के सुक्त ११६ 
से १२६ तक का ऋषि कक्षीवान को बताते हवे कहीं “कक्षी 
वान”” कहीं “दघतमसः कक्षीवान कहीं “ओशिकपृत्रः 
कक्षवान' कहीं “आशिकः कक्षीवा्न ओर कहीं “दीघतमस: 
पुत्रः कक्षीवान एसा लिख दिया हैँ। यह छापे की भूल मालुम 
होती हैं | आत्रे ऋषि कक्षीवान का पुरोहित था। कक्षीवान 
ऋषि अपने बनाये हवे सूक्तों में अपन नाम को इस प्रकार 
प्रकट करता है । 
म१स।१॥ १3८६ ऋचा >-युवम्‌ नरा 
का हो. है 
स्त॒वते प्रजियाय कक्षीवते अरदतम परम 


धिम । 


अथ-हे वीरो स्तुति करने वाले कक्षीवान को तुमने बुद्धि दी है 
जो पज़ की सन्‍्तान में है । 


मं १ स्‌ १99 ऋचा ६-ततवाम नरा 
शस्यम पजियेण कक्षीवता नासत्या परिन्मन्‌ 


अर्थ-है घूमत हुवे बीरा नासत्यो तुम्हारी यह प्रशंसा कक्षीवान्‌ 
पजु की सन्‍्तान गाव । 


में )स ११७ ऋचा १०-यत वाम 
पजासः अश्विना हवन्ते यातम इषा च 
विदषे च वाजम । 


अर्थ-हे अशिवनों जब पञ् की सन्‍्तान तुझको पुकारती है तू 


( १२ ) 
उसको शक्ति दे जा जानता हैं । 
म॑ १ सू ११९ ऋचा ९-मदे सोमस्य 
आशिजः हुवन्याति यवम । 
अथ-सोम के मद में उसिज का पुत्र तुमको पुकारता है । 
मं १ स १२० ऋचा <-ययावाचा 
यजति पजियः वाम । 
अथ-जिस भजन से पञ्ज तुम्हारी पूजा करता है | 
मे) सू १२२ ऋचा ४-उत त्या मे 
यशसा श्रेतनाये व्यन्ता पान्ता ओशिज 
हुवध्य । 


अथे-औओर उसिज का बेटा मेरे वास्त दोनों प्रसिद्धां को पुकारैगा 
जो पीते हैं ओर प्रकाश के वास्ते आंत हैं । 


से) स्‌ 3२२ ऋचा ५-आ वः रुव 
रायुम ओशिजः हुवध्ये । 


थ-तुम्हारे वास्ते उसिज का पुत्र उसको पुकारंगा जो गरजता है 


में ) सू १२२ ऋचा ७-्त॒षे सा 
वाम्‌ वरुण मित्र रातिः गवाम दाता पक्ष- 
यामषु पजेे । 


अथ-ह स्तुति किये गये मित्र वरुण क्‍या प्रक्षयाम और पतञ्र के 


( हैहे ) 
बास्ते तुम दोनों का दान एक सौ गाय हैं । 


में 3) स 3२२ ऋचा ८-जन य 
पजेभ्यः वाजिनीवान्‌ अश्ववतः राथिनः 


मह्मम्‌ स॒रिः । 
अथ-वह्‌ जो पञ्ञ की सन्तान को बहुत कुछ दान देने वाला दै, 
बह सरदार जो मुझको रथ ओर घोड़ों में मालदार बनाता है । 


मं ) स्‌ १२६ ऋचा २-शतम्‌ 
कक्षीवान्‌ असुरस्य गोनाम्‌ दिवि अ्रवः 
अजरम्‌ आ ततान । 


अथ-मालिक की गायों भें से एक सौ में कक्षीवान, उससे 
अपना अजर यश आकाश तद फेलाया है । 


मं ) सू )२६ ऋचा ३-पष्टिः सह- 
खम अनुगव्यम्‌ आ अगात्‌ सनत्‌ 
कक्षीवान आमिपित्वे अहनाम । 
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अथ-पीछ छ हजार गाय आईं कक्षीवान ने उनको प्राप्र किया 


)<० ०. ५४० 2.३ वेमभ»-« 3+म कान». 


दि्‌ 

मे )सू 3२६ ऋचा ४-मदच्युत 
कृशनवतः अत्यान्‌ कक्षीवन्तः उत्‌ अम्ृ- 
क्षन्त पजाः । 


'< 3० 3--3>-ब पे 228०4 _ 2 -33-+-१+-बकबक४, 


अथ-मद में झूमते हुवे कक्षीवान के पुत्र पञ्नों ने स्वण के गहने 
पहन हवे घोड़ों को जाता हे,अन्य ऋषियों ने भी ऋग्वेद मे कक्षीवान 
का वणन इस प्रकार किया है | 
ण 





( दे४ड ) 


( १ ) मंधातिथि ऋषि । 
म॑ ) स्‌ १८ ऋचा +-सोमानम्‌ 
स्वरणम्‌ रणुाह त्रह्मणस्पत कक्षावन्‍्त य 
ओशिजः 
अथ- उसिज के बेटे कक्षीवान सोम बनाने वाले को है अद्यण- 
स्पति दीप्रिमान कर । 
(२) सव्य ऋषि । 


म॑ ) स्‌ू ५१ ऋचा १9२-अददाः 
अभोम महते बचस्यवे कक्षीवते बृच- 
याम्‌ इन्द्र सुन्व॒ते । 


अथ- है इन्द्र तून सोमरस चढ़ाने वाले बहत गाने बाढे 
कक्षीवान को जवान बृचया दी । 


( ३ ) कुत्स ऋषि | 
मं ) सू ११३२ ऋचा १र-यामेः 
सुदानू ओशिजायविणिजे दीघश्रवसे मधु 
कोशः अक्षरत्‌ कक्षीवन्तम्‌ स्तोतारम 
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पे हु आवतम ! इक पु है # ९ ५ 
याभिः आवतम्‌ तामिः ऊम्स ऊतिभिः 
३ 
आखश्वना आगतम 
अथ- बहुत देन वाले हे अश्विनो जिससे उसिज के बेटे के 
वास्ते वणिन करने वाले दीर्घ श्रवा के वास्ते मधु का बादल बरसाते 
दो, जिससे तुमने स्तुति करने वाले कक्षीवान की सहायता की है, 
उनही सहायताओं के साथ तुम हमारे पास आओ- 


( ३५७ ) 
( ४ ) वामदेव ऋषि । 
मे ४ सू २१ ऋचा ६-घधिषायदि धिपरायन 
सररायान सदन्तः अद्विम ओशिजस्य गोहे। 


अथं-- जब वे उसिज के पुत्र के मकान पर भाक्ति आर ध्यान में 
दोते हें तो सिल पर पीसते हैं । 


म॑ ७ स्‌ २९ ऋचा ७-गुहा यत्‌ ईंम 
ओशिजस्थ गेहे । 
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अर्थ- जो कुछ उसिजके पुत्र के घर में छिपा हुवा है । 

मं०स्‌ | २८६ ऋचा 3-अहम मनुः 
अभवम्‌ सूर्य्यःच अहम कक्षीवान्‌ ऋषिः 
अस्मि विप्रः । 

अथे- में मनु था में सूर्य था में ऋषि कक्षीवान हूँ विध्र हूं । 

( ५) अत्रिभोम ऋषि | 

मं ० सू ४१ ऋचा <-सुशेवः ऐवः 

आशिजस्य हाता । 


अर्थ-- उसिजक पुत्र के पुराहित का शुभ हा । 
( ६ ) भरद्वाज ऋाष। 


मं ६ सू ४ ऋचा ६-चित्रः न यत्‌ 
परितमांसि अक्तः शोचिषा पत्मन आशिज 


नदीयन्‌ । 


( ईे६ 9) 


अर्थ चमक से वह अंधेरे को दूर करता है, उसिज के बेटे के 

समान, उड़ती हुईं चिनगारियों से । 
भावयव्यः ( १२६ की ऋचा ६ ) 

भावयव्य एक राजा था जो सिंधु दयोव के किनारे 
पर रहता था उसको भाव भी कहते थे, सूक्त १२६ में ७ ऋचा 
हैं जिसमें प्रथम की पांच ऋचा कक्षीवान की तरफ से हैं 
जिसमें वह भाव्य अथांत भाव के बेटे क दान की स्तुति 
करता है, सक्त १२५ में भी उसने भाव के बेटे खनय के ही 
दान की स्तुति की है, सक्त १२६ की प्रथम ऋचा से 
यह सब बात खुल जावेगी ॥ सूक्त १५६ की ऋचा 
६ कही जाती है कि भावयव्य/ः की तरफ से है और ऋचा 
७ उसकी स्त्री रामशा की तरफ से परन्तु इन दोनों ऋचाओं 
का सक्त से कुछ सम्बन्ध नहीं है, प्रथम ऋचा इस प्रकार है। 


अमन्दान स्तोमान प्रभरे मनीषा 
सिन्धों अधिक्षियतः भाव्यस्थ यः में सह- 


कक ७ ००>--+- ०७७ «कक हब. 4" 


स्रम अमिमीत सवान अतृत्तः राजा श्रव 
इच्छमानः । 


,>3५4०५ ३०-०० २+५+क 


किनार रहता है क्‍योंकि इस अजित राजा ने जो अपनी बड़ाई 
घाहता है मुझको एक हजार दान दिया है । 


रामशा १ ( १२६ की ऋचा ७ ) 
यह भाव के पुत्र स्वनय राजा की स्त्री है स्वामी दयानन्द 


ने भी इसकों सातवीं ऋचा का ऋषि लिखा हैँ ओर नाम 
इसका रोमशा ब्रह्मवादिनी बताया ३ | 


( डई७ ) 


यह ऋचा निम्न लिखित है जिसको अर्थ खामी दया- 
नन्‍दने जो कुछ अपने वेदभाष्यमें किया है वह ही हम 
लिखे देते हैं । है 

उप उपमे परा मश मा में दश्नाणि 
मन्यथाः सवा अहम्‌ अस्मि रोमशा गन्धा- 


रीणाम इव अविका। 


अर्थ स्वामी दयानन्द के अनुसार- हे पति राजन जो ( अहम ) 
में ( गन्धारीणाम्‌ इव ) प्रथिवा के राज्य धारण करने वालियों में 
जैस ( अविका ) रक्षा करने वाली होती, वसे ( रोमशा ) प्रशंसित 
रोमों वाली (सर्वा ) सब प्रकारकी ( अस्मि ) हूं उस (में ) मेरे 
गुणों को ( परा, सश ) विचारों ( में ) मर (दश्लाणि ) फासों को 
छोट ( मा, उपोप ) अपने पास में मत ( मन्यथा: ) मानो । 


परुच्छेप १ ( १२७-१३९ ) 

यह ऋषि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सृक्त १२७ से १३९ 
तक का बनाले वाला हैं, दयानन्द सरस्वती ने भी अपने 
ऋग्वेद भाष्य में इन सक्तों का इसकों ऋषि छिखा है- 
यह देव दास राजा के कुटम्ब से है इस ऋषि की कथनी बहुत 
काठिन है परन्तु इस के बनाये हुवे सक्तों में कविताई की 
अद्भुत बात यह है कि प्रश्मम ऋचा में प्रथम पाद का जो 
अन्तिम शब्द हे वह शब्द एक वा दो शब्दों से पहले अवश्य 
आ चुका हैं ओर ऐसाही बहुधा अन्तिम पाद में हे। दृष्टान्त 
रूप कुछ शब्द दिखाये जाते हैं । 


स्‌ू १२७ ऋचा १-जातवेदसे विप्र॑ 
न जात वेदसम्‌ 


( ३८ ) 


२-मन्ममिवति प्रेमिः शुक्त मन्‍्मभि 
विद्ः प्रावंतु जूतये विशः । 
३-द्वुहन्तरः परशुने द्रहन्तरः 
नावते धन्वासहा नायते । 
४-दाष्टयवसे ग्नये दाष्ट्रघवसे ओजसा 
निस्थिराणि चित ओजसा । 
स्‌ १२८ ऋचा ३-कनि ऋदत दथत्‌ 
रेतः कनि क्रद्रत्‌ सानुषु अग्निपरेपु 
सानुषु । 
स्‌ृ १९९ ऋचा ७>सुर्वायम ररावम्‌ 
सन्‍तम सुवीय्यम्‌ द्यम्नहृतिभिः यजत्रम 
द्युम्नहृतिभिः । 
स॒. १३१ ऋचा १-वरीमभिः युम्नसाता 
वरीयमिः । 
सृ. १३३ ऋचा ६-सत्वभिः त्रिसप्तेः 
शूरसन्वभिः । 


इस प्रकार इस ऋषि की बनाई हुई ऋग्वेद की सबही 
७. ७.३ ए #«< के] ही रु 
ऋचाओं में यह चतुराई मिलेगी-- इस ऋषिने अपने बनाये 
सृक्तों में अपने को देवदास की सन्‍्तान प्रकट किया है-- 


( २९ ) 


म॑ ) स्‌ १३० ऋचा १०-दिवोदासेमिः 
इन्द्र स्‍तवानः 


अथ- हे इन्द्र तू दिवोदास वालों से स्तुति किया गया। 
हर 
दुधितमा १ ( १४०-१६४ ) 
यह ऋषि ऋग्वेद प्रथम मेडल के सृक्त १४० से १६४ 
तक का बनाने वाला हैं दयानन्द न भी अपने ऋग्ेद 
कक ७७ कप पे १... ५ 
भाष्य में इन सक्तों का ऋषि दीघेतम ही को लिखा हे, 
इनके पिता का नाम उचध्य है इसही कारण इसको ओचथ्य 
भी कहते हैं, माता का नाम ममता हैं इससे यह मामत्य भी 
कहलाता है । 
इस ऋषि के बनाये हवे सृक्त २४७ की ऋचा रे अक्षर 
अफ्षर मंडल ४ के मृक्त ४७ की ऋचा १३ से पिलती हे 
परन्तु वह सृक्त वामदेव का बनाया हुआ हूं । 
इस ही प्रकार इस ऋषि के सूक्त १६७ की ऋचा ३१ 
अक्षर अक्षर मंडल १० के सक्त २७७ की ऋचा ३ से 
मिलती हैं निस का ऋषि पतड् हे-- ॥ 
अपने बनाये ऋग्वेद सूक्तों में दीघेतमा अपने को इस 
प्रकार प्रगट करता है । 
/। ५2 बिक 
२१ स १७४७७ ऋचा ३-य पायवः 
मामतयम त॑ अगपग्न पश्यनतः अनच्चस 
दारतात अरक्षन्‌ । 
रक्षतान सुकृतः विश्ववंदाः दिप्सन्त 


इत रिपवः न अहदे भुः 


( ४४० ) 


अथ- है. अग्नि तेरे रक्षकों ने देखते ही मामता के बेटे का 
जो अझधा था दुःख से बचाया समस्त वेत्ता न सुकृत की रक्षा को, 
दर्षित होये हुवे बेरी कुछ नुकसान न कर सके । 


म॑ ) सू १५८ ऋचा +-यत्‌ रकणः 
ओचथ्यः वाम प्रयत । 


अथ- जिस धन की उचथ्य की सन्‍्तान तुमसे प्राथना 
करती है । 


ऋचा ४-उप स्तुति ओचथ्यम्‌ 
उरुष्येत्‌ । 
अथ-यह स्तुति उचथ्य की सन्तान की रक्षा करे । 
मं १) स १५८ ऋचा ६-दीघेतमा 
मामतेयो जुजुवान्दशमे युगे । 
अथ-दीघतमा ममता का बेटा दशवें वर्ष रोंगी हुवा । 
मं ) स्‌ १५२९ ऋचा ६-आधेनवः 
मामतेयम अवन्तीः ब्रह्मप्रियम पीपयन 


अस्मि ऊधन्‌ । 
अर्थ-दूध देने वाढी गाय बद्याप्रिय ममता के बेटे को जिसकी 
वह रक्षा करती है इस संसार में उन्नात करे | 
अगस्त्व १ (१६५--१९२) 
यह ऋषि प्रथम मेडल के सूक्त १६५ से १९१ तक का 
बनाने वाला है यहीं ऋग्वेद प्रथम मेडक समाप्त होता है, सूक्त 


( ४१ ) 

६५ प्रें अगस्त्य के साथ इन्द्र और मरुव का भी नाम छिया 
जाता हैं आर सूक्त १७० में अगस्त्य के साथ इन्द्र मिछाया 
जाता है ओर सृक्त १७९ के ऋषि अगस्त्य आर लोपाझुद्रा 
उसकी स्त्री हे। दयानन्द सरस्वती ने भी अपने ऋग्वेद भाष्य 
में इन सूक्तों के ऋषि इसही प्रकार लिखे हैं । यह ऋषिराज- 
खिला का पुराहित था । 


सक्त १६५ के ऋषि इन्द्र मरत ओर अगस्त्य यह 
तौन इस कारण कहे जाते हैं कि इसमें तीनों की बातचीत 
कराई गई हे, इस मृक्त की ऋचा १,२ का कथन इन्द्र की 
तरफ से है, ऋचा ३ में मरुत जवाब देता है ऋचा ४ में इन्द्र 
का जवाब हैं ओर ऋचा ५ में फिर मरुत का कथन हे, आगे 
भी इस ही प्रकार | ऐसा ही सक्त १७० में हे। सृक्त १७९ 
का वर्णन आगे लोपामुद्रा के कथन में किया जावेगा, ऋषि 
अगस्त्य अपने बनाये सूक्तों में अपन को इस प्रकार प्रकट 
करता हे- 


मं १ स्‌ १७० ऋचा ३- 
इसमें मरुत देवता ऋषि की शिकायत करता है- 
किम्नः भ्रातः अगस्त्य सखा सन 
अति मन्यस्ये । विह्ञहिते यथा मनः अस्म- 
भयम्‌ इत्‌ न दत्सास। 


अथे-मित्र के समान हे भाइ अगस्त्थ तू हमको क्‍यों भूलता है 
हम दिल की बात जानते हैं, तू हमका कुछ न देगा । 


प्‌ 


( ४२ ) 

मं 3)स ३2८० ऋचा ८-अगस्त्य 
नराम नृषु प्रशस्तः कराधुनांख चितयत्‌ 
सहसेः । 


अथ-नरों में नर प्रशंसित अगस्त्थ हजार प्रार्थनाओं के साथ 
उठा बाजे की ध्वनि के समान | 


मे १स १८४७ ऋचा “-यातम वरत्ति 
तनयायत्मने च अगस्त्ये नासत्या मदनन्‍्ता 


अथं-अगस्त्य पर हापत होते हव है नासत्या दइमारे ओर हमार 
बच्चों के वास्त हमार घर आआ अन्य ऋषि भी ऋग्वेद स॑ अगस्त्य 
ऋषि का वणन इस प्रकार करते है । 


(१) कक्षीवान ऋषि | 
में ) स्‌ ११७ ऋचा ११-अगस्त्ये 
ब्रह्मणा वत्ृधाना सम्‌ विश्पलाम नासत्या 
अरिणीतम । 
अथ-अगस्त्य को भक्ति से वृद्धि को प्राप्त हैं नासत्या तुमने 
विइपला को फिर कायम किया ! 
लोपामुद्रा (१७९) 


लोपाझुद्रा अगस्त्य ऋषि की स्त्री है इसका नाम कौसि- 
ताक ओर वरप्रद भी है इस स्त्री के दो पुत्र द्विवस्था और 
द्रिधस्यु थे | 


( ४३ ) 


स्वामी दयानन्द ने सूक्त १७९ के ऋषि अगस्त्थ ओर 
ल!पामुद्रा दोनों हैं और देवता इस सूक्त का स्वामी दयानन्द ने 
दम्पति लिखा है अथात्‌ इसमें स्त्री पुरुष दोनों के प्रति 
भाषण हैं | 

प्रथम ऋचा में स्त्री कहती है कि में बुड़ी हो गई हूं तो भी 
पुरुषों को अपनी स्त्रियों के पास आना चाहिये । दूसरी 
ऋतचा में पुरुष कहता है कि स्त्रियों को अपने पठि के पास 
आना चाहिये ऋचा तीसरी दोनों की तरफ से है । 

ऋचा ४ में लोपाप॒द्रा अपना नाम प्रकट करती है- 


नदस्य मा रुघतः कामः आ अगन्‌ 
इतः आजातः अमतः कतः चित टठोपामद्रा 
वृषणम नि रिणाति धीरम अधघीरा धयति 
श्वसन्तम्‌ । 


इसका अथे स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराज ने ऋग्वेद 
भाष्य में जा कुछ किया हैं वह नॉचे लिखा जाता हे- 


अर्थ-(इत:) इधर सेवा (अमप्नत:) उत्तर सेवा ( कुतश्रचित्‌ ) कहीं 

से ( आजात:) सब ओर से प्रसिद्ध (रुघत:) वीय रोकन वा (नदस्य) 

अव्यक्त शब्द्‌ करने वाले वष॒भ आईंद का (काम:) काम (मा) मझका 

( आगन ) प्राप्त होता अथांत उनके सहृश कामदेव उत्पन्न होता है 

. आर (अधीरा) घीरज से रहित वा ( लोपामुद्रा ) लोप हो जाना लुक 

जाना ही प्रतीति का चिन्ह है जिसका से। यह स्त्री ( वषणम्‌ ) वीय- 

वान्‌ ( घीरम्‌ ) धीरजयुक्त ( श्वसन्तम्‌ ) श्वासें छेते हुए अथांत 

शयनादि दशा में निमग्न पुरुष को ( नीरिणति) निरन्तर प्राप्त होती 
और ( धयति ) उससे गमन भी करती हें । 
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ऋचा ५ का अथ स्वामी दयानन्द ने इस प्रकार किया है 
जिसका कोई भी सम्बन्ध नहीं मिलता ह- 

अर्थ-मै ( यत्‌ ) जिस (इमम ) इस (हत्सु) हृदयों में ( पीतम ) 
पिये हुए ( सामम ) ओपधियों के रस को ( उप, ब्र॒वे ) उपदेश 
पूर्वक कहता हू उसको ( पुछुकाम: ) बहुत कामनावाला ( सत्य: ) 
पुरुष (हि ) ही ( सुम॒ल तु ) सुख संयुक्त करें अथात अपने सुख 
में उसका संयोग करे जिस ( आग: ) अपराध को हमलोग ( च- 
कृम ) करें (तन्‌ ) उसका ( नु ) शीघ्र (सीम ) सव ओर से 
( अन्तित: ) समीप से सभी जन छोड़े अथांत्‌ क्षमा करें ऋचा ६ 
इस सूक्त की आखरी है जिसमें अगस्त ऋषि अपना नाम प्रकट प्र- 
कट करता है । 


ऋचा ६-अगस्त्यः खनमानः खनित्रेः 
प्रजाम अपत्यम बलम इच्छमानः उभो 
वर्णों ऋषिः उग्रः पुपोष सत्याः देवेषु 
आशिषः जगाम । 


हसका अथे यह है कि अगस्त्य कुदालों से खोदता 
हवा प्रजा की सन्‍तान की आर बल की इच्छा करता हवा, 
दोनों वर्ण का शक्तिमान ऋषि सत्यवादी पुष्ठि को प्राप्त हुआ 
आर देवताओं के साथ अपनी आशिप को प्राप्त करता भया 
परन्तु खापी दयानन्द ने इसका अथ इस प्रकार किया है । 


अथ-जैसे ८ खनित्रे: ) कुद्दाल फांवडाकसी आदि खोदने के 
साधनों से भूमि को ( खनमान: ) खोंदता हुवा खेती करने वाला 
धान्य आदि अनाज पाके सुखी द्वाता है वेसे त्रद्मयय और विद्या से 
( प्रजाम्‌ ) राज्य ( अपत्यम ) सन्‍्तान और बल की ( इच्छमान: ) 


( ४५ 9) 


इच्छा करता हुवा ( अगस्यः ) निरपशधियों में उत्तम (ऋषि: ) 
बदार्थ वत्ता ( उपग्मः ) तेजस्वी विद्वान ( पुपोष ) पुष्ठ होता है (दृवपु) 
ओर विद्वानों भें वा कामों मे ( सत्या: ) अच्छे कर्मों में उत्तम सत्य 
आर ( आशिप: ) सिद्ध इच्छाओं का ( जगाम ) पाप्त द्वोता हैं बेसे 
( उभौ ) दोनों ( वर्णों ) परस्पर एक दूसरे का स्वीकार करते हुए 
सत्र पुरुषों हं।वें- 


ऋग्वेद दूसरा मंडल । 
गृत्समद २ [१-३] [८--२६] [२०--४३] 


ऋग्वेद महल २ के ४३ सृक्त है जिस मे सृक्त ४७,५,६,७ 
का बनाने वाला सोमाहति ओर सृक्त २७,२८,२९ का बनाने 
बाला कृम बेटा गत्समद का हैं बाकी सारा मंडल ग्रत्समद का 
ही बनाया हवा है- स्वामी दयानन्दन मंडल दो के उपरोक्त 
सूक्तों का ऋप वर्णन करते हवे इस प्रकार लिखा, है “अद्ठि 
रसः शौनहोत्रो भागवों ग्रृत्ससमद ऋषि:” अथाद अड्विरा की 
सन्‍्तान में शुनहोत्र जिसके खानदान का नाम है जो भ्रगु 
का बेटा है ओर जिसका नाम ग्ृत्समद हैं, सोपाहति भी 


फ्लजन “० 


हक 


भृगु का सन्‍्तान हैं यह ऋषि ऋग्वेद में अपने बनाये सूक्तों 
में अपने को इस प्रकार प्रकट करता है । 


मं २सू १४ ऋचा ९-त्या यथा 
ग्त्समदासः अम्ने गशुह्ावन्वन्तः उपरान 
अभिस्युः । 


अथ-हे अप्नि तुझको गुप्त रीति से पूजते हुवे गृत्समद के कुट्ठम्बी 
सब से ऊंच हानें। 


( ४६ ) 


मं २ स्‌ १९ ऋचा ८ एव ते ग्रृत्समदाः 
शूरमन्म अवस्यवः न वयुनानि तक्षः । 


अरथ-इस प्रकार रक्षा चाहते हुवे ग्ृत्समद्‌ के कुट्ुम्ब वालोंने हे 
शूर तेरे वास्ते अपना ज्ञान ओर विचार गढा है । 


मं २ सू ३९ ऋचा ८-एतानि वाम 
अश्विना वद्धनानि ब्रह्मस्तोतम ग्रत्समदासः 
अक्रन । 


अथ-हे दोनों अश्विन तुम्हारी इन बड़ाइयों न गृत्समद छोगों को 
स्तुति के भजन कहने को उद्यमी किया है । 


मं २ सू 9१ ऋचा १४-तीव्रः वः मधु- 
मान अयम शुनहांत्रेषु मत्सरः एतम 
पिबत काम्यम्‌ । 


अथ-तुम्हारे वास्त शुनहोत्रों के बीच में यह तेज मीठारस मस्त 
करने वाला है इस मनाहर रस को पिओ। 


मं २ सू ०१ ऋचा १>-्व विश्वा सर- 
खति श्रिता आयूंषि देव्याम्‌ शुनहोत्रेषु 
सत्ख प्रजाम देवि दिदिडठिनः । 

अर्थ-हे सरस्वति देवी सब ही आयुदी तुम में आश्रित है 
शुनहात्रा क पुन्रा पर ब्रसन्न हाकर हू दवा उनका सनतान द | 


( ४७ ) 


म॑ २ सू ४१ ऋचा १८-इमा ब्रह्म सर- 


/ 6 ९ है 
सात जुपरव वाजनावात यात मनन्‍्म 
ग्रार रिप्ररि कल जुद् ८. 
त्समदाः ऋतवरि प्रिया देवेषु जुबति । 
अर्थ-पावित्र ओर पूजने योग्य सरस्वती देवीं, देवताओं के प्यारे 
गृत्समद्‌ छोग जो विचार छाते हैं उन हमारे भजनों को स्वीकार कर | 
सोमाहाते २ [ ४--७ ] 
यह ऋषि भूगु की सन्तान ऋग्वेद मंडल २ के मृक्त ४, 
५, ६, ७, का बनानेवाला है दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्य में 
है / ही क हा... ए ए न + 
इन सूक्तों का ऋषि “सोमाहुतिभोगव” लिखा हैं। 
कूम २ | २७--२९ | 


कूपे बेटा ग्रृत्समद का या ग्रत्समद वनानेवाछा सृक्त 
२७, २८, २९ मंडल दो ऋग्वेद का है, दयादन्द ने भी ऋ- 
ग्वेद भाष्य में इन सूक्तों का ऋषि “ कूमोंगात्सेमदों शत्समदों 
वा” ऐसा लिखा हैं | 


ऋग्वेद तीसरा मंडल । 
विश्वामित्र ३ (२-१२) (२४-२७) (३९-५२) (५७-६२) 


विखापित्र ऋषि बेटा गाधी का था ओर गाधी बेटा 
कुशिक का था रामायण में भी विशवाधित्र को कोशिक 
लिखा है, विश्वामित्र ऋषि अगस्त का शिष्य था 
ओर राजा सुदास के मंत्री विश्वामित्र ओर वशिष्ठ दोनों थे 
ओर इसही कारण दोनों में नाराजी थी, यह ऋषि ऋग्वेद के 
तीसरे मण्डल का बनानेवाला हैं, इस मंडल के ६२ सूक्त हैं 


( ४८ ) 


जिनमें मृक्त १३ से २३ तक आर सृक्त ५४७, ५५, ५६ के 
वनानेवाले अन्य ऋषि हैं जो विश्वामित्र के पुत्र बा पिता 
वा सनन्‍्तान वा कुटम्बी है, इनका वर्णन आगे किया जावेगा, 
सृक्त ३३ में विश्वामित्र के साथ नदि ओर मृक्त ३८ में प- 
जापति भी शापिल है- खामी दयानग्दने भी ऋग्वेद भाष्य 
पं तीसरे मंडल के ऋषि इस प्रकार लिखे हैं परन्तु सूक्त 
३६ की ऋचा १० का ऋषि घोर अश्विरस को लिखा है, वि- 
खामित्र को दयानन्दन भी गाधी का बेटा और गाधी को 
कुशिक का बेटा लिखा है, विश्वापित्र आर उसके कुटुम्बियों 
ने जितन मृक्त बनाये हैँ उनकी आनन्‍्तम ऋचा वह एकसी 
ही रखने का खभाव रखते है इस ही कारण ऋगेद के 
मंटठल ३ के मृक्त ?, ५, ६ ,७, १५, २२, आर २३ की अ- 
न्तिम ऋचा अथांत ऋचा २३, ११. ११, १५, ?१,२२ आर 
२३ एकही है ओर इसही प्रकार ऋग्वेद के मंडल ३ के मृक्त 
३०, ३१, ३२५, २४७, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४३. 'है८. 
४९ और ५० की अन्तिम ऋचा अथात ऋचा २२. २२, 
१७,१९,११,११,१०,९,८, ५, ५, ५, अप्तर अक्षर एक है 
विशामत्र के बनाये हत्े सक्तों में मंदछ ३ के मूक » की 
ऋचा ७ आर मसृक्त ७ की ऋचा ८ भी अक्षर २ एक है- 
आर पब्ृक्त ० का ऋचा २० आर म्ृक्त ५० का ऋचा ४७ 
भी एकही है विश्वामित्र के बनाये इबे सूक्तों में मंडल ३ मृक्त 
४७ की अन्तिम अथांत ऋचा ५ अक्षर अक्षर वही है जो 
मंटल ६ के सृक्त १९ की ऋचा ११ है जो भरद्वाज की बनाई हुए 
है आर विश्वामित्र के बनाये मंडल ३ के सूक्त 2१ की ऋचा 

आर मंडल ६ के सृक्त १५ की ऋचा २० जा शम्यु ऋषि की 
बनाई हुइ है एक हो है, आर प्रढछ ३ के सृक्त ४ का ऋचा 


हि 


हि 


( ४९ ) 


१०.११ जो विश्वामित्र की बनाई हुई हैं ओर मंडल ७ 
के सृक्त २ की ऋचा ८.९.१०.११ जो वशिष्ठ की बनाई हुई 
हैं एकही हैं ओर मंडल ३ के समूक्त २० की ऋचा २२ जो विश्वा- 
के बदुत से सृक्तों की अन्तिम ऋचा है वही मंडल १० के 
मुक्त ८९ का ऋचा १८ हैं जा रणु ऋषे का बनाई हुई हैं और 
यही ऋचा मंडल १० के सृक्त १०४ की ऋचा ११ है जो 
अप्ठक ऋषिकी बनाई हुई हें- विखामित्र ऋषि अपने नापकों 
ऋग्वेद में इस प्रकार प्रकट करता है । 

मं३स्‌ २६ ऋचा 9-सुदानुम्‌ देवम्‌ 
का [क | 
राथेरम वसुयवः गीः भिः रण्वम्‌ कृशेकासः 
हवामह । 


अध-हमस काशक का सन्‍्तान चटाव और गाता क द्वारा धन 


के वास्ते उसका पुकारते हैं जा उत्तम दानी है देवता है ओर 
रथवाला है । 


३ स२९ ऋचा १-दय्म्नवत्‌ ब्रह्म 
कशिकासः आ इरिरे एकः एकः दमसे 
आग्नम सम द्ांधर । 


अथ-कुशिक की सन्‍्तान ने शातिवन्त भजन बनाये हूं ओर हर 
एक ने अपन २ घर में जलाई रही है । 


मं ३ सू ३० ऋचा २०-स्वः यवः 
मातिमिः तुभ्यम्‌ विप्राः इन्द्राय वाह 


( ०७० 9 


कृशिकासः अक्रन । 


अथ-हे इन्द्र कुशिक की सन्तान विप्र छाग सुख को कामना 
करते हवे अपने गीतों के याथ चढावा लाये हूं | 


म॑ ३सू ३३ ऋचा ५प्रसिन्‍्धुम 
अच्छ वृहती मनीषा अवस्थु अहे कुशि 


अधथ-तुम्हारी भहरत्रानी को चाहता हुवा क्ाशेक का बेटा 
सिन्धु नदी को पुकारता है । 


4 से ४४ ऋचा ₹-त्वाम सतस्य 
पीतये प्रत्नम्‌ इन्द्र हवामहे कुशिकासः 
अवस्यवः । 


अर्थ-ह प्राचीन इन्द्र हम कुशिक की सनन्‍्तान सहायता चाहते 
हेवे तुझका सामरस पीने के वाम्त पुकारत है | 


में ३ स ५३ ऋचा >विश्वामित्राय 
ददतः मधानि सहस्र सावे प्रतिरन्ते आयुः 


अर्थ-उन्हों न विद्ववामत्र का बहुत धन दंकर सोमरस से 
उनकी आयु को बढाया | 


मे ३ स ८३ ऋचा ९-विश्वामित्रयत 


अवहत सुदासम अप्रियायत्‌ कृशिकोमि 
ट्न्द्रः । 


( ५१ ) 


अध-जब विश्वामित्र सुदास के यहां था तब कुशिक की सन्तान 
के द्वारा इन्द्र उसका मित्र होगया था । 


मं ३स ५३ ऋचा २०-देवेभिः 
विप्राः ऋषयः नृचक्षसः वि पिवध्वम 
काशिका सोम्यम्‌ मधु । 


अथ-देवों के साथ है त्रिप्रो ऋषियों कुशिक की सन्‍्तानो पीबो 
सामरस मीठा | 


म॑ ३ सू ५३ ऋचा ३9-उप प्रइत 
कुशिकाःचतयध्वम्‌ अश्वम्‌ राये प्रसुज्चत 
सुदासः । 


अध है कुशिक की सन्‍तान आग आओ और ध्यान दा, तुम 
धन के वास्ते सुदास के घाड़ को खुला छोड दो । 


मं ३स्‌ ५३ ऋचा 9२-विश्वामित्रस्य 
रक्षति ब्रह्म इदम भारतम जनम । 


अथ--विव्वामित्र का यह भजन भरत की सन्‍्तान की रक्षा करेगा 


मे ३ स्‌ ५३ ऋचा १३-विश्वामित्राः 
अरासत ब्रह्म इन्द्राय वरजिणि करत्‌ इत्‌ 
नः सुराधसः । 


( ५२ ) 


अथ-वज धारण करने वाले इन्द्र के वास्ते विश्वामित्र ने यह 
भजन गाया है वह हमारी धन दव्वाद्ध करे । 


मं ३ सू ) ऋचा १-जन्म जन्म 
निहितः जातवेदाः विश्वामित्रेमिः इध्यते 
अजस्रः । 


अथे-जो जन्म २ में तू जातवेदा ( अग्नि ) स्थापित है उसको 
विश्वामित्र न सदा के वास्त जलाया हैं । 


मं ३ स १८ ऋचा ४9-रवत्‌ अग्ने 
विश्वामित्रेपु शम योः ममस्ृज्मते तन्वम 


-++२२००-३०३०+७५५०००० /वकलककर, ०१०० 


भूरि कृत्वः । 


अर्थ-हैं धनवान अगिनि विश्वामित्र का शान्ते दे बहत बार तेरे 
शरीर को सुशोभित किया है । 


मं ३ स ५८ ऋचा ६-पुराणम्‌ ओकः 
सख्यम शिवम्‌ वाम युवोः नरा द्रविणम 
जहनाव्याम । 


अथ-हे दानों बीरों पुराण तुम्हारा घर है, तुम्हारी मित्रता 
कल्याणकारी है, तुम्हारी दोलत जहनु के यहां है । 
. 3) मुक्त रेर३ में विशवामित्र के साथ जो नादियों को भी 
लगाया जाता ह ओर सृक्त का देवता भी नदीहीं है । इसका 
कारण यह हूं क्वि इस सक्त की प्रथम ऋचा में विश्वामित्र 
विपास ( पंजाब का दयांव वियास ) आर शतुद्वि ( पंजाब 


( ५३ ) 


का दयाव सत्ढज ) इन दोनों नदियों का नाम लेकर ऋचा 
२ में इनकी स्तुति करता है ओर ऋचा ३ में विपास नदी 
का नाम लेकर कहता है के हम यहां तक पहुंच गये हैं। 
ऋचा ४ में नदियां का उत्तर है कि हम बराबर बहते रहेंगे 
ठहर नहीं सक्ते, ऋचा ५में विशामित्र अपने को कुशिक 
का पुत्र कहकर नदियों से प्राथना करता हं- ऋचा ६ में 
नदियां उत्तर देती हैँ, ऋचा ७ में जिश्वामित्र कहता है, ऋचा 
ऋचा ८ में फिर नदियां उत्तर देती हैं, ऋचा ९ में फिर 
विशामित्र कहता हैं. ऋचा १० में नदियां उत्तर देती हैं 
ऋचा ११ में फ़िर विखामित्र कहता हैं- इस प्रश्नोत्तर में 


चर 


विशापिन्र इन नदियों से प्राथना करता हैं कि तुम अपने 
चदाब को हलका करदो जिससे हम पार हो जावे, ऋचा १९ 
में विखामित्र कहता है कि भरत अथांत उसकी बेटी के बेटे 
जब पार हो जायें तब हैं नदियों तुम पूरे बेग के साथ वहां 
ऋचा १२ मे वह कहता है के नादया की कृपा स भरत लाग 
पार हो गये- 
ऋषभ ३ [ १३-१४ ] 
यह ऋषि विशामित्र का बेटा है, ओर मंडल ३ के सूक्त 
/ १४ का बनाने वाला है, दयानन्द ने भी इन सूक्तों का 
ऋषि “ऋषभों वेश्वामित्र” लिखा हैं, यह ऋषि मंडऊ ९ के 
मुक्त ७२ आर मल १० के सक्त १६६ का भा बनाने 
वाला है । 
उत्कोल ३ [ १५-१६ ] 
यह ऋषि तीसरे मंडल के मृक्त १५, १६ का बनाने 
वाला है, परन्तु दयानन्द ने ऋग्वेद भाष्य में “उत्कीलः 
कात्य” को इन सूक्तों का ऋषि लिखा है | 


( ४४ ) 


कत ३ | १७--१८ |] 
यह ऋषि मंडल ३ के सृक्त ?१७,१८ का बनाने वाला है, 
परन्तु दयानन्द ने ऋग्वेद भाष्य में सृक्त १७ का ऋषि 
उत्कील कात्य को और सृक्त १८ का ऋषि कनो वेखामित्र 
को लिखा है | 
गाथी ३ [ १९--२२ ] 
यह विश्वापित्र का पिता और कुशिक का पुत्र है और 
तीसरे मंदल के सृक्त १९, २०, २१, २२ का बनाने वाला 
हैं, दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्य में इन सक्तों का ऋषि 
“कुशिकपुत्रों गाथी” वा “कोशिकों गाथी” ऐसा लिखा है । 
देवश्रवा देववातः ३ (२३) 


सक्त 


हैं ओर भरत के बेटे है, दयानन्द ने भी ऋग्वद भाष्य में 
इस सूक्त का ऋषि 'दवश्रवा देववातश्र भारतावृषि” एसा 
लिखा है, भरत बेटा शकुन्तला का था जो मेना अप्सरा से 
विखामित्र की बर्टा थी | 

ह दोनों भाई इस सृक्त २३ में अपना नाम इस प्रकार 
प्रकट करते हँ-- 


मं स २३ ऋचा २-अमन्थिष्टाम 
भारता रत अम्नमिम्‌ देवश्रवा देववात 
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सदक्षम । 


अधथ-भरत के दानों बटे देवश्रवा आर दववात: ने उत्तम काय- 
कारी अग्नि का मथन किया अथान रगड़ कर अग्नि उत्पन्न की | 


( ५५ ) 
म॑ ३ सू २३ ऋचा ३-अभिम स्तुहि 
देववातम्‌ देवश्रवः यः जनानाम्‌ असत्‌ 
वशी । 
अथ- हू देवश्रवः त्‌ देववात की अग्नि की स्तुति कर, यह्‌ अग्नि 
मनुष्यों कों वश करने वाली है । 
अन्य ऋषि भी इन अधियों का कथन ऋग्वद में करते हैं। 
(१) विश्वामित्र भरत का नाना । 
म॑ ३स्‌ ३३ ऋचा ११-यत्‌ अड्ड 
त्वा भरता: समतरेयः गव्यन्‌ ग्राम: इषितः 
इन्द्र जूतः अपांत अह प्रसवः सगे तक्तः 
आ वः वृणे सुमातिम याक्षियानाम्‌ । 
अथ-जन भरत लाग जा एक ससहे इन्द्र का प्ररा आगे का 


जा रहा हू ( है वपास नाद ) तुझ पार करलूंव तब तू खब बंग क 
साथ बह, म॑ तरी कृपा की प्राथना करता हूं तू हमांर पूजन योग्य है। 


मं ३स्‌ू ३३ ऋचा २-अतारंप 
भरताः गव्यवः सम्‌ अभक्त विप्रः सुम- 
तिम नदीनाम प्रपिन्वध्वम इषयन्तीः सुरा 
धाः आ वक्षणाः पृणध्वभ्‌ यात शीमम्‌ । 


अथ-भरत लोग पार होगय, विप्र न नदियों की कृपा प्राप्त की | 


( ६ ) 


चढ़ा हू नदिया शीघ्‌ बहती हुई ओर धन वहती हुई भरों अपने 
नालों को और बहो आंग को- 


म३स्‌ ५३ऋचा-१२ विश्वामित्रस्य 
क्षति इदम भारतम जनम । 


अयथ वद्रवामत्र का यह भजन भरत की सन्‍्तान की शक्षा 
करगा | 


मं ३स ५३ ऋचा २०-इमे इन्द्र 
भरतस्य॒पुत्राः अपपित्वम्‌ चिकितुः न 
आपत्वयम । क्‍ 
यह इन्द्र यह भरत क बटे प्रीति अप्रीति को कुछ नहीं 
समझते हैं । 
(२) वामदव ऋषि | 
भ४स)3५ ऋचा ०-अयम य्‌ 
उञ्जय पुरः दववात समधशध्यत चुमान्‌ 
आमत्र दम्मनः । 


अथ वह जा दववात के बट सझजय के वास्ते पुर म॑ जलाया 
या है रातसान आर दऱ्सना का दया नसवाला |[ 
(३) भरद्वाज़ ऋषि | 


म ६सू २७ ऋचा »-सः सज्जयाय 
तृवशेम्‌ परा अदात वृचीवतः देववाताय 
शिक्षन । 


( ५७ ) 
.._ अथ-शिक्षा के वास्ते उसने तुवश सृच्जय को ओर वृचीवान 
दुववात को दिया । 
मं ६ सू २७ ऋचा ८-हयान अस्ने 
, रथिनः विशातिम गाः वधूमन्तः मधवा- 
मह्मम्‌ समराट अभ्यावतीचायमानो ददाति 
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दुणाशय दाक्षणा पाथवानाम । 


अथ-ह आंध्र अभ्यावतीचायमान महान धनवान राजा 
दा गाड़ा ।ख्नयां समत आर बीस गांएं मुझका दीं प्थिवी के सन्‍्तान 
का यह दक्षणा दुनिवार है । 


( ४ ) ग्रत्समद ऋषि-- 
म॑ २ सू ३६ ऋचा २-आ सद्य वहिंः 
« भरतस्य सूनवः पोचत्रात आ सोमम पिवत 
दिवः नरः । 


थ-कुशा पर वठ हुवब है वीरा भरत क पुत्रा आओ आर 
पावित्र सामरस पिओ । 


(५) इयवास्व ऋषि- 
मं ५ स्‌ ५४ ऋचा १९-यूयम अब 
न्तम्‌ भरताय वाजम यूयम्‌ धत्थराजानम 
श्रप्टिमन्तम्‌ । 
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हि 


न जल ३: 
( नोट ) भभ्यावतती चायसान बेटा दुवदाता का था । 


जा 
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( पट ) 


अथ -तुम भरत को शक्ति देते हो, तुम सुनने वाल राजा को 
द्ते हो । 


मंध स १६ ऋचा४-त्वाम्‌ इले 
हिता भरतः वाजिभिः शुनम्‌ इंजे यज्ञेषु 
यज्ञियम । 


अथ-भरत न भी अपन बहादरों के साथ तेरी स्तुति की है 
आर तुझ पूजन याग्य का पूजन किया है | 


६ स्‌ १६ ऋचा १९-आ अग्नि 
आगामि भारतः वृत्रह्ा पुरुचेतनः दिवो 
दासस्य सत्पतिः । 


अथ-अरगिन प्राप्त करी जाती है जो भरत से उत्पन्न की गई है, , 
बादलों का पेट फाडन वाली हैं, जा सबके जानने योग्य है और 
दिवोदास की जो उत्तम पति है | 


म॑ ६ स्‌ १६ ऋचा ४५-उत अग्ने 
भारत द्यमत्‌ अजस्रेण दविद्यतत्‌ शोच 
विभाहि अजर । 


अथ-ह भरत वालों की अग्नि अपनी अजर शक्ति के साथ 
प्रकाशित हो, चमक हूँ भजर । 


(६) सृतम्भर ऋषि । 
म॑ ५ स्‌ 9) ऋचा १-घृत प्रतीकः 


( ५९ ) 


९ भाति 
वृहता दिविस्पृशा द्यमत विभाति भर- 
२ आप 2४% 
तंभ्यः शाचः । 
क्रथ--घत जिसकं ऊपर पड़ा हुवा है आसमान का छून वाली 
जिसकी छटें हैँ वह पत्रित्र ( अरिन ) भरतों के वास्त चमकती हू । 
(७) वशिष्ठ ऋषि । 
मं 9सू ८ ऋचा ४-प्रश्न अयम 
| इक कल ९5.0 ९्‌ः 
अग्निः भरतस्य श्यणु वियत सूयः न 
राचत वृहत भाः । 
अथ--भरत की यह आग्नि बहुत प्रसिद्ध है वह सूर्य के समान 
महती चमकती है । 
प्रजापति २ (३८) (५४-५६) 
ऋग्वेद मंडल ३ के सृक्त ३८, ५०, ५५, ५६ का बनाने 
वाला विश्वामित्र के साथ प्रजापति भी ह यह ऋषि भी जिखा- 
मित्र के कुटुम्ब में हैं । 
धक + ओ, 
ऋग्वद मडठ चाथा । 
वामदेव ४ (१-४१) (४५-५८) 
यह ऋषि गौतम का बेटा ओर ऋग्वेद मंडल ४ का 
बनाने वाला हैं परन्तु सक्त १८ में वामदेव के साथ इन्द्र और 
अदिति भी शामिल हं आर सूक्त ४२ का बनाने वाला त्रस- 


हि 


दस्यु ओर मूक्त ४३,४४ का पुरुमील्हा है, दयानन्द ने भी 


अपने ऋग्वेद भाष्य में सिवाय सक्त ४२,४३,४४ के सारे ही 
$ रु जि. ति. बे 
मेटछ का ऋषि वामदव को लिखा हैं । 


( ६० ) 


इस ऋषि के बनाये हमे सूक्तों में मेडल ४ के सक्त १३ 
की ऋचा ५ आर सृक्त १४ की ऋचा ५ अक्षर अक्षर एक है। 

इस ऋषि के बनाये मंडल ४७ के सक्त ४ की ऋचा १३ 
अक्षर अक्षर वहही हैँ जो दीघेतमा के बनाय हवे मंडल एक 
के सूक्त २४७ का ऋचा दे हें। यह ऋकाषे अपन बनाय हुवे 
सूक्तोी में अपने नाम को इस प्रकार प्रकट करता है । 


मं ० स्‌ू १६ ऋचा १८-भुवः अविता 
वामदेवस्थ घीनाम भुवः सखा अवृकः 
वाजसातों । 


९ ३ 5 बह कद मम 2 
अथ-बामदव क|वेचारा का रक्षा करन वाल हाजय आर 
संग्राम में सन्च मित्र हाजय । 


४ स्‌ ४ ऋचा ११-महः रुजामि 
वन्घुता बच: मिः तत्‌ मा पितुः गोतमात 
अनु इयाय । 


अथ-- मे बन्धपन से आर बचनों से महान का तोड़ डालता हूं 
बी ध न हे हि. ल्‍ ु | है+- 
यह मेन अपन पिता गातम से पाया हैं । 


म॑ 27 स ३२ ऋचा ८<-अभित्वा 
गातमाः गिरा अनपत । 
थ-गातम का सनन्‍तान न तरा स्तात क गात गाय | 
मं ०७ स ३२ ऋचा १२-अवी वृधन्त 
गांतमा इन्द्र्त्व स्तोम वाहसः । 


( ६१ ) 


अथ--है इन्द्र तेरी स्तुति करने वाल गातम लाग उननाते 
प्राप्त हवे है | 


का | 


त्रसदस्य ४ (४२) 


यह ऋषे ऋगेद मंडल ४ के सृक्त ४२ का बनाने वाला हैं, 
यह राजा था आर पुरुकुत्स का बटा आर दघ का पाता था । 
दयानन्द ने ऋग्वंद भाष्य में मंडल ४ के सूक्त ४७२ का ऋषि 
सदस्यु। पारुकुत्स्य एसा लिखा पुरुकुत्म एक बार 
कंद हंगया था तब उमकी स्त्री ने सप्त ऋाषयों की उपा- 
सना की थी आर तब ब्रसदस्य पदा हवा था एसा भी लिखा 
यह ऋषिमंदल ५ के सृक्त २७ का भी बनाने वाला हूं 
अपने बनाये मक्त में यह ऋषि अपने नाप को इस प्रकार 
प्रकट करता है । 


मं ४ स ४२ ऋचा ८-अस्माकम 
अन्र पितरः ते आसन सप्त ऋषयः दोंगंहे 
वध्यमान ते आ अयजन्त त्रसदस्युम 
अस्याः इन्द्रम्‌ न वृत्र तुरम अ्देवम । 


अथ “जिस समय दुघ का बेटा कैद था उस समय हमार पितर 
सप्र ऋषि थ उन्होंन जा इन्द्र के समान बरी ९ को जीतने वाले आधे 
देव है पूजन के द्वारा उस स्त्री के चसदस्यु को प्राप्त किया । 


ऋचा ९-पुरुकुत्सानी हि वाम्‌ अदा- 
शत हव्योभिः इन्द्रावरुणा नमः मिः अथ 


( ६२ ) 


राजानम त्रसस्थुम अस्याः वृत्रहनम्‌ 
भु अडंदे हि 
ददथः बस । 
अथं-पुरुकुत्स की स्त्री ने हे इम्द्र वरुण तुमका चढ़ावा चढ़ाया 
तब उस स्त्री को तुमन हे अध दवताओं बरी के कतल करने वालो 
राजा त्रसदस्यु दिया। 


पंडल ५ के सृक्त २७ में वह अपना नाम इस प्रकार 
टालता है | 
ऋचा ३-एवं ते अग्ने सुमतिम 
चकानः न विष्टाय नवमम त्रसदस्य॒ः । 
अन्य ऋषि भी इस ऋषि का नाम ऋग्वेद मं इस प्रकार छत हैं | 
(१) कुत्स ऋषि । 
में ) स ११२ ऋचा १७9-यामि 
महाय अतिथिग्वम्‌ कशोज़वम दिवांदा- 
सम शाम्बरहत्ये आवृतम । 
यामिः पृः मिद्ये त्रसदस्युम॒ आवतम्‌ 


6. घन टी प 5 6 ञआं 6. आ 
तामि ऊम्र सु ऊतिभिः अश्विना आगतम्‌ 
अर्थ-जिससे तुम दानों न अतिथिग्व, दिवोदास आर कशाजु 
की रक्षा की जब शम्वर मारा गया ओआर जब किल तोड़े गय थ 
तब त्रसदस्यु की सहायताकरी, दे अश्विन उनहीं सहायता के 
साथ आआ | 


(२) बामदव ऋषि | 


( घेरे ) 


म॑ ४ स्‌ ३८ ऋचा१-उतो हि वाम 

दात्रा सन्ति पूवाया पूरुभ्यः त्रसदस्युः 
नितोगो । 

ञअ थ- पूव समय भें वह दान जो त्रसदस्यु ने पूरु को दिये वह 
दान तुमने दिय । 

मं ५स ३३ ऋचा ८<-उतत्ये मा 

पोरुकृत्स्यस्थ सरेः असदस्योः हिराणिनः 


राणा; । 

अथं-और यह जो पुरुकुत्स का बेटा त्रसदस्यु जो सोनवाछा 

शरवीर है मुग्रकों दता है। 
पुरुमील्हा अजमील्हा ४ [ ४३--४४ | 

यह दोनों ऋषि ऋग्वेद मंदल 9७ के सृक्त ४३.४४ के 
बनाने वाल हैं, दयानन्द ने भी ऋणंद भाष्य में सृक्त ४३ को 
बाबत “पृरुमीलाज मीलो साहोत्रों देवते”/ ओर सृक्त ४४ 
की बाबत “पुरुमीदाजमीदोंसोहोत्रावपी” ऐसा लिखा है । 

ऋषि अजपील्हा अपना नाम ऋग्वद में इस प्रकार प्रकट 
करता है । 


म॑ ४ स्‌ू ७० ऋचा ६-नरः यत्‌ वाम्‌ 
अश्विना स्तोमम आवन्‌ सधस्तुतिम्‌ 
आजमील्हासः अग्मन । 


अल पलमनन--- कलपलन-आत.? वा ५ अा# ७०... काममममप्थपसकोप न 


( ६४ ॥ 


अथ-क्योंकि है दोनों अश्विन, लोगों ने तुम्हारी स्तुति की है 
और आजमील्हा की सनन्‍्तान स्तुति का आती है । 


अन्य ऋषि भी ऋगेद में उरु्माल्हा का नाम इस 
प्रकार लेत हें । 


( १ ) दीघतपा ऋषि | 

मे ) सू 30५१ ऋचा र्यत्‌ हलयत्‌ 
वास पुरुमांठस्य सॉमेन आामत्रासः न 
दाधर सुआभुवः । 


अ्तामरसवालढू पुरुमीढा के आद्तियों न यह काम तुम्हार 
तास्त |मत्रा के समान किया है । 


( २) अगस्त्य ऋषि | 

मे ) सू 3८३ ऋचा ५-यवाम गोतम 
पुरुमीढः अत्रि: दखाहवते अयसे हवि- 
प्मान्‌ । 


अथ-गातम, पुरुमादा अत्रि, सब चढ़ावा छा कर तुमका रक्षा 
क वास्त पुकारत हूं | 


( ३ ) ग्यावाच ऋषि | 
ते ७ सू ६) ऋचा ९-बविरोहिता 
पुरुमीहछाय येमतुः विप्राय दाघयशसे । 


अदा घाड़ तुझ को पुरुमीहछा क पास लगये जा बहुत 
भारा प्रासद्ध विप्र है | 


( ६५ ) 


मं ५ स्‌ ६३ ऋचा १०-यः में धेनू- 
नाम शतम वेदत अश्विः यथा ददत 
तरनतः इव भहत्ता । 
अथ-उसकी जिसने मुझ को सो गऊ दान दी हैं विददाश्व के 
बेटे के समान, तरन्त के समान । 
का. के $ ९ 
ऋग्वद पाचवा मडल । 
(इस मंडल के बनाने वाके अत्रि ऋषि ओर उसके कुट॒म्बी हैं)। 
बुड, गविष्ठिर ५ [ १ ] 
दयानन्द ने ऋग्वेद भाष्य में मंडल पांच के प्रथम सृक्त 
का ऋषि ““बुद्धगविष्टिरावात्रेयावृषी" एसा लिखा है, इस 
सक्त के बनाने वाले बुद्ध ओर गविष्ठटिर अन््रि ऋषि के कु- 
टम्बी हैं, पुरूरव बुद्ध का बेटा था । 
गविष्टिर ऋषि अपने बनाये हुवे ऋग्वेद के इस सृक्त 
की अन्तिम ऋचा में अपना नाम इस प्रकार प्रकट करता है । 
२ ९ ३ हल 
ऋचा १२-गावाएरः नमसा स्तामस 
को... ही. ही, उरूठ अ 
अग्नों दिवि इव रुक्‍्मम उरुव्यशञ्वम्‌ अश्रेत 
अध-गविधिर ने प्राथना क साथ अग्नि की यह स्तुति की हैं, 
यह स्तुति सुनहरी रोशनी के समान दूर आसमान तक पहुंचने 
वाली है । 
कुमार, वृश ५ (२) 
ऋग्वेद के पांचवे मंडल के सृक्त २ का ऋषि दयानन्द ने 
ऋग्वद भाष्य में ऋचा १,२,२,४७,५,६,७,८ १०,११,१२ की 
बाबत “कुमार आत्रेयों वृश्े वा जार उभो वा ” और ऋचा 


श 


६६ ) 


श कह ञ्, क्र 
२,९ को बाबत बजा जार! एसा लिखा हूँ । इस सूक्त का 
बनाने वाला कुमार या वृश् था | 
कुमार ऋषि मंडल ५ के सेक्त २ के पहलीही ऋचा में 
सबसे पहला शब्द अपने नाम का छाता है| 
आर ५ 
कुमारम माता युवातः समर उब्धम्‌ 
[हक | बी भा शो. २ 3. 
हहा वभात न द॒दात [पत्र । 
फिर दूसरी ऋचा मे भी कुमार शब्द लाता है । 
तम की ३ 4९ 
कम्‌ एतम्‌ त्वम यवत कुभारम पत्र 
4७ अधि, 02६ 5 ज 
विसाष साहवा जजान । 
वसुश्न॒त ५ (३-६) 
दयानन्द न अपने ऋग्वेद भाष्य में ऋग्वद के मेटल ५ के 
मृक्त २,४,५,६ का ऋषि “वसुश्रत आव्रेय एसा लिखा है, यह 
इन सूक्तों का बनाने वाला ह आर जाब्रि ऋषि को सन्‍्तान है । 
इश ५ (७-८) 
यह ऋषि अतन्रि की सन्‍तान ऋगंद के मेडल “ के मसृक्त 
का के पक ७+ [8] 
७,८ का बनाने वाला हैं ऋग्वंद दयानन्द भाष्य में भी इन 
सक्ता का ऋषि “इश आत्रय” पएसा छिखा ह । 
यह ऋषि अपना नाम प्रकट करने के वास्ते सृक्त ७ को 
प्रथम आर आन्तम ऋचा मे इप' शब्द लाया है | 
म५स 3कऋचा १-सखायः सम वः 
सम्यञ्मम इपम्‌ स्तोमम्‌ च अग्नये । 


मे ५ स 9 ऋचा ३० आत्‌ अग्न 


( ६७ ) 


अपृणतः आत्रिः ससद्यात्‌ दस्वून्‌ इषः 


ससह्यात्‌ नृन्‌ । 
गय ५ (५९-१०) 
दयानन्द ने ऋग्वेद भाष्य में मंडल ५ के सृक्त ९,१० 
का ऋषि “गय अआत्रिय” लिखा है | 
पदल ५ के सृक्त १० की ऋचा ३ में वह अपने नाप का 
शब्द डालता हैं। 
हि ह के ४५ 
त्वस् नः अरन एषाम गयम पाष्टम्‌ 
धे 
च वबधय । 
सूतम्भर ५ (११-१४) 
दयानन्द ने अपन ऋग्वद भाष्य मे मंडल पांच के सृक्त 
११,१२,१३, १४ का ऋषि “मृतम्भर आत्रेय” ऐसा लिखा हैं 
यह अत्रि ऋषि की सन्‍्तान इन सूक्तों का बनाने वाला हैं । 
अवत्सार ऋषि सृतम्भर का वणन इस प्रकार करता है 
मे ५ सू ४४ कचा ३३-सूतम्भरः 
न हैं 3 ६ मल 
यजमानस्य सत्पात वदश्वासाम्‌ ऊधच: सः 
९. अज्ञनः 
धयाम उत्‌ अच्चनः । 
अथ-यजमान का सत्पति सूतम्भर विश्वास और विचारों का 
पैदा करने वाला ओर उन्नति देने वाला है | 
धरुण ५ (१५) 
दयानन्द ऋगखेद भाष्य मे मंदल ५ के सूक्त ९५ का 
न न्‍ ८ 4६. 5 के हर ८5. का 
ऋषि धरुण “आदगगिरस'' लिखा है, परन्तु यह ऋषि अन्नि 


( ६८ ) 


ऋषि की सन्‍्तान है, सक्त १५ की ५ ऋचा हैं यह ऋषि 
अपना नाम प्रकट करने को धरुण शब्द ऋचा १.२.५ में 
इस प्रकार लाता हे | 


ऋचा १ प्र वेधसे कवये वेद्याय गिरम 
भरे यशसे पूवाय प्रतप्रसत्तः असुरः स 
शावः ण्यः धत्ता धरुणाः वस्व अग्नि: । 


ऋचा २ ऋतेन ऋतम धरुणाम्‌ 
धारयन्त यज्ञस्य शाके परमे वि आओमान्‌ 
दिवः धमंन धरुणे से दषः नन्‌ जाते 
अजातान अभि ये ननक्षः । 


ऋचा ५-वाजः नु ते शवसः पातु 
अन्तम्‌ उरुम दोधम धरुणम्‌ देवराय 
पदम्‌ न तायुः गुहा दधानः महः राये 
चितयन अज्रिम अस्परित्यस्प: 
पुरु ५ (१६-१७) 
दयानन्द ने ऋग्वद भाष्य में मंडल ५ के सृक्त २६, १७ 
का ऋषि “पुरुरात्रेय” लिखा है 
यह ऋषि इन सक्तों का बनाने वाकह्ला अतन्रि ऋषि की 
सन्‍्तान हैं | 


( ४६० ) 
यह ऋषि अपना नाम इस प्रकार प्रकट करता है | 
मं ५ स १७ ऋचा२-अग्निम कृते 
अध्वर पूरुः इलीत अवसे । 


अथ--उत्तम यज्ञ के अवसर म पूर अग्नि के कृत्य की प्रशंसा 
कर्ता है | 


हित ५ (१८) 
यह ऋतषे अत्रि की सन्‍तान ऋग्वेद के पांचवें मंदल के 
सूक्त १८ का बनाने वाला है दयानन्द ऋग्वेद भाष्य में भी 
मंडल ५ के मृक्त १८ का ऋषि “द्वित मृक्त वाहा आत्रय”! 
ऐसा लिखा है। यह ऋषि अपने बनाये सूक्त में अपना नाम 
इस प्रकार प्रकट करता हैं । 
कि | कक 
म५स ३3८ ऋचा २-हताय मृक्त- 
७५ मय पक पक 


है के 

वाहस स्वस्थ दक्षस्थ महना । 

अथ-द्वित मक्तवाह को तरी अपनी शक्ति का दान दो । 

बत्रि ५ (१९ ) 

यह ऋषि अत्रि की सन्‍्तान में ह आर ऋग्वेद मंडल ५ 
के मृक्त १२९ का बनाने वाला है दयानन्द ने ऋग्वेद भाष्य 
में भी इस सक्त का ऋषि “बत्रिरात्रय4 लिखा हैं। इस सूक्त 
की प्रथम ऋचा इस प्रकार हैँ जिसमें ऋषि ने अपना 
नाम ढाछा है | 


अभि अवस्थाः प्रजायन्ते प्रवत्रेः वन्रिः 
चिकेत उपस्थे मातुः विच्टे । 


( ७० ) 
प्रयस्वत्स ५ ( २० ) 
ये अत्रि के कुटुम्ब में बहुत से मनुष्य हैं जो प्रयखत्स 

कहलाते हैं, इन्होंने ऋग्वेद के मंडक् ५ का सूक्त २० बनाया 
है, दयानन्द ने ऋग्वेद भाष्य में इस मृक्त का ऋषि “प्रयस्वन्त 
अन्य ऋषयः' ऐसा लिखा हें- यह ऋषि इस अपने 
बनाये सृक्त की ऋचा ३ में अपने नाम का शब्द इस प्रकार 
डालता है | 

के रच > की, ञअ है ध्र्प 

हांतारम त्वा वृणामह अम्न दक्षस्य 

३ हे आप स् 
साधनम्‌ यज्ञपु पूृव्यम गरा बअ्यस्वन्तः 
हवामह । 
सस ५ (२१ ) 
यह ऋषि अआत्रि की सन्‍्तान ऋग्वेद के मंडल ५ के सूक्त 

२१ का बनाने वाला हैं दयाननद ने भी ऋग्वेद भाष्य में 
इस सूक्त का ऋषि “सम आत्रेय'” ऐसा लिखा है, यह 
ऋषि इस सृक्त की ऋचा ४ में अपने नाम का शब्द इस 
भ्रकार डालता है | 

हैक ग टे 6० ञअ ९". 

दवम वः दृवयज्यया उसम्‌ 
डेली हू | 4० 4 आई 4 
टीत मत्त्यः वमइदडः शुक्र दिदेहि ऋतस्य 
कर आ अ बन 
यांनम आ सद ससस्य यातमर 
आ असदः । 


( ४१ ) 


विश्वसायन ५ ( २२ ) 
अत्रि की सनन्‍्तान में यह ऋषि ऋग्वेद के मंडल ५ 
के सृक्त २२ का बनाने वाला हे दयानन्द ने भी ऋग्वेद 
भाष्य मे इस सक्त का ऋषि “विशवासाभात्रेय” ऐसा 
लिखा हैं- इस अपने सृक्त म॑ यह ऋषि अपने को इस प्रकार 


प्रकट करता ह। ब 
मं ५ स्‌ू २२ ऋचा १-अविश्व 
सामन्‌ अत्रिवत अच पावक शोचिषे 
यः अध्वरेपु इड्यः होता मन्द्रतमः विशि । 
सम ५ स रर ऋचा ९-स्तो में 
वधन्ति अन्रयः गीमिः झुम्भमन्ति अन्रयः। 
अथ- ह जद्वसामन बर का उत्तम पुगाहत आज क्‌ समान 


उस पवित्र प्रकाश के गीत गा जिसकी स्तुति यज्ञ में की जानी 
चाह य--- 


युम्न विश्वचषणि: ५ (२३) 
ऋगेद के पंडल ५ मृक्त २३ का बनाने वाला यह 
ऋषि है, दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्य में इस सक्त का ऋषि 
प्यम्माविश्वचपंणिकंपि! एसा लिखा हें--इस मसृक्त की 
चार ऋचा है जनम से ऋचा १ आर ४ म यह क्राष अपने 
नाम के शब्द छाया हैं | 


ऋचा १-अग्ने सहन्तम्‌ आ भर 
द्युग्नस्य प्रसहा रयिम्‌ विश्वाः यः चषेणी: 
अभि आसा वाजेषु ससहत्‌ । 


( ७२ ) 


ऋचा ४-सः हि सम विश्वचर्षणि 
अभिमाति सहः दघे अग्ने एपु क्षयेष आ 
रेवत्‌ नः शुक्र दीदिहे द्यगमत पावक 
दीदिहि । 
गोपायना लोपायना ५ (२४) 


ऋग्वर मंडल ५ का२४ मृक्त एक बहुतही छोटा सा सृक्त 
है उसके बनाने वाले गोपायन छोग या लापायन जोग हैं, 
दयानन्द ने ऋगद भाष्य में इस सक्त के ऋषि इस प्रकार 
लिखे हैं “बन्धु! सुबन्धु! श्वतबन्धुविप्रवन्धुन्धुइबण गापायना 
छोपायना वा ऋषय;” बन्धु सुबन्ध श्ुतवन्धु और [विप्रबन्धु 
यह सब अगस्त्थ ऋषि की बहन के बेटे हैं । 


यसूयव ५ (२५,२६) 

अत्रि ऋषि की सन्‍्तान में कुछ छोग वमयव कहलाते थे 
बह ऋग्वद मंडल ७ के सृक्त २५, २६ के बनाने वाल हैं, 
दयानन्द ने भी इन सूक्ता के कांप :वूयव आत्रया ऋषयः 
ऐसा लिखा हैं | 

यह ऋषप सूक्त २५ का आन्तम ऋचा में अपना नाम 
इस प्रकार प्रकट करते है | 

एवं अआंग्नम्‌ वसुयव * सहसानम्‌ 

न्दि हक नम € 
ववन्दिम सः नः विश्वाः अति हिषः पषेत्‌ 
लावा इव सुक्रतु: । 


( छर३े ) 


आत्रि ५ (२७) (३७-४३) (७६-७७) (८३-८६) 

पासिद्ध सप्तकपि जो सात तारे बन कर आकाश में ध्वव 
के गगिद घूमते हं उनमें से एक आत्रि भी है यह करक्षीबान का 
पुराहित था। ऋग्वंद का पांचवाँ मंठर आत्रे वा उसके 
कुटम्बयों का बनाया हुवा है, मंडल ५ में सूक्त २७, ओर 
सके २७ से ४३ तक, ऑर ७६, ७७, ओर ८३ से ८६ तक 
आत्र के बनाये हवे हैं | 

इस ऋषि के बनाये सुृक्तों में मंडल ५ के सृक्त ४२ की 
ऋचा १७,१२८ वही है जो सक्त ४३ की ऋचा १६,१७ है 
आर सक्त ४७२ की ऋचा १८ आर सक्त ४३ की ऋचा 
१७ आंर सक्त ७६ को ऋचा ५ अक्षर अक्षर एकहा हैं। 

यह ऋषि अपने बनाये सूक्तों भें अपने को इस प्रकार 
प्रकट करता हूं। 


मं ५ स ३९ ऋचा ५«-गिरः वर्धन्ति 
अन्रयः गिरः शुम्भन्ति अत्रयः । 


अध-शभत्रि लोग गीतां स बढते है अनिलाग गीतां स शोभा 
। 


मं ५ स्‌ ४० ऋचा ६-गूल्हं सूय्ये 
तमसा अपब्तेन तुरीयेण ब्रह्मणा अवि- 
न्द्त्‌ अत्रिः। 


अध-अत्रि न अपनी चौथी प्राथना से सूय को मालूम कर लिया 
जा अंधर में छिपा हुआ था । 


म५सू्‌ ४० ऋचा ७-मा माम्‌ इमम्र 


१० 


हि. 


पात 


/०५ रा 


( ७४ ) 


तव सन्तम अत्रे इरस्या द्रग्धाः मियसा 


5 सन कल कनन 


न गारात्‌ । 
अथ -ज़ालिम भय के साथ क्रोध से मुझकों न निग्े क्‍योंकि 
में तरा हूं ऐ आत्रि । 
म्‌ (५ स४० ऋचा ८-आंत्र:ः सयस्य 
दावचलःा आ आधात स्वः भाना; अप 
मायाः अधुक्षत्‌ । 


ध-अत्रि न आसमान में सूर्य की आंख स्थापित की और 
स्वभानु के जादू को नाश किया 
कप कि 
मे ५स्‌ ४० ऋचा ९-यम॒ वे सुयम्‌ 
ए ञ्‌ 4० आ अन्र हि 
स्वभानु: तमसा आवध्यत्‌ आसुरः अन्रयः 
तम अनु अविन्दन नहि अन्ये अशक्रवन। 
अथ-असुर जात क स्वभानु नाजस सूुस्ज का अंधर मे 
छिपा लिया था अत्रि ने उस सूरज का फिर पा छिया, ऐसी शक्ति 
अन्य किसी में नहीं हं । 
ऋग्वेद के वानन वाले अन्य ऋषियों ने आगंद मे अत्रि 
का वणणन इस प्रकार किया है | 
(१) प्रस्कण्व ऋषि | 
म॑ ) सू ४५ ऋचा ३-प्रियमेघवत 
अत्रिवत जातवेदः विरूपत अट्विरस्वत 


जनक शनि +णा* 


माहत्रत अस्कण्वस्य श्रांधहवम । 


( ७५ ) 
अथ-हे महत्रत जातवेद: ( अग्नि ) प्रियमेघ, आत्रि, विरूप, 
और अक्लिरस के समान त्‌ प्रस्कण्व की पुकार को सुन । 
(२) सव्य ऋषि । 
मे ) स ७३ ऋचा ३-त्वडम गात्रम 
अद्विरः भ्यः अबृणोः अप उत अत्रये 


शते दुरेप गातुवित । 
अथ-त्‌न अऊ्िरा की सन्‍्तान के वास्ते मोशाछा खोल दी है 
और अगन्रि क बाम्त १०० दरवाजों का रास्ता बना दिया है । 
(३) कुत्स ऋष | 
स्‌ )स 33२ ऋचा >यानः हे 
चान्तिम धनसात्‌ सुषे सदम तप्तम धर्मम 
आम्यावन्तम अन्नय | 


के आप 
अथ -जिसस तुमन शुचान्ति का धन ओर सुख वास दिया, 
अत्रि क वास्त तप्रायमान अग्निकुण्ड को प्यारा कर दिया ! 


(४) क॒क्षीवान ऋषि | 
मे )स ११७ ऋचा ३-ऋषिम नरो 
अहँसः पाउच जन्यम्‌ ऋबीसात्‌ अत्रिम 
मठचथः गणन । 


अथ-तुम दोनां न आंत्र ऋष को जिसका पांचां जाति के लोग 
मानत हैं अग्निकुंड स उसक मनुप्यां समत बचाया । 


म॑ ) सू )3८2 ऋचा ७-युवम्‌ अत्रेय 


( छू ) 


अवनीताय तप्तम ऊरजम ओमानम अश्विनो 
अधत्तम । 


अथं-- हैं अशिवन तुमने अग्नि कुंड में जछत हुव आत्रि को 
पालना ओर पराक्रम दिया । 


मं ३ सू ११९ ऋचा ६-युनम रेभम 
पारसूतेः उरुष्यचः हिमेन धमम परित- 
पम्‌ अत्रये । 


अथ- तुमने रेभ का जुलम सर बचाया अत्रि के वास्ते तुमने 
आनि कुंडको ठंडा कर दिया | 


( ५ ) अगस्त ऋष | 
+ 22 €ः 
मे 3 स्‌)८० ऋचा ४-युगम हथमम्‌ 
हक कक 
मधुमन्तम्‌ अन्नये अपः न चोदः अवृणी- 
तम्र एप । 
अथ-- है तुमन जलती हुई आग को अत्रि की इच्छा पर मीठे 
पानी का चश्मा बना दिया। 


मं ) सू १८३ ऋचा ५ युवाम 
गोतमः पुरुमीढः अत्रिः दखाहवते अवसे 
हविष्मान्‌ । 


अर्थ-- गोतम, पुरुमीढ: अतन्रिः तुम्हारी भट छाकर तुमको रक्षा के 
बास्ते पुकारते हैं । 


( ७७ ) 
(६) पुरुच्छेप ऋषि। 
मं 3 रू १३९ ऋचा ९-दष्यड, 
हमे जनुपम्‌ पूृथः अड्लिराः प्रियमेधः 
कण्वः अत्रिः मनुः [वे 
थथ- दष्यदः, आंद्भरा, प्रियमघ, कण्व, अज्रि, सनु यह सय 
एवज मर जन्म का जानते है । 
( ७ ) स्वास्त ऋषि आत्रे की सन्तान | 
मं ५ सू ५१ ऋचा ८-सजः विश्वभि 
देवेभिः अश्विभ्याम उपसा सजू: । आयाहि 
अग्ने अत्रिवत सुते रण । 
सजूः-९ मित्रावरुणाभ्याम सजूः 
सामेन विण्णुना 
जूः-3० आहतेः वसुर्भि सजू 
इन्द्रेण वायुना 


अथ-- सब देवताओं के साथ अश्विना आर उपषाके साथ | हैं 
अग्नि आ और अआत्रि के समान रस पी वरूण, मित्र, सोम ओर विष्णु 
के साथ । आदित्य, वस, इन्द्र आर वायु के साथ । 

( ८ ) बाहवक्त ऋाष आतनत्र का सन्‍्तान | 


म॑ ५ सू ७२ ऋचा १-आमिश्र वरुणे 
वयम्‌ गार्भिः जुहुहमः अत्रिवत्‌ । 


अधथ- हम मित्र और वरुण के निमत्त अत्रि के समान गीतों 
से होम करते है । ' 


( छंद 9) 
(९ ) पोर ऋषि अत्रि की सन्‍्यान | 
मे ५ सूक्त ७३ ऋचा >यत्‌ वाम 
दंसः मभिः अश्विना अत्रिः नरा आव- 
वत्तति । 
अथ--जब तुम्हारे बड़े कामों स हू नर अडिवना अतन्रि हमारे पास 
फिर आ गया है । 
( १० ) सप्रबधि ऋषि अंत्रि की सन्तान | 
मे ३ सक्त ७८ ऋचा ४-अत्रिः यत्‌ 
वाम्‌ अवरोहन्‌ ऋचीसम अजाहवीत्‌ 
नाधमाना इव योपषा । 


अथ-- जब अत्रि अग्नि कुंड में पड़ा हुवा ञ््रीक विलाप के 
समान तुमका पुकारता था । 
( ११ ) विश्वसामन ऋषि की सन्‍्तान | 
+ रन का आ ९ 
मं ५ सू २२ ऋचा १-प्रविश्वसामन 


अत्रिवत अचंपावक शोचिपे। 


अथ-- हूँ विश्वसामन अजञ्रि के समान उस पात्नित्न अग्नि 
फो पूज । 


में ५७ सू २२ ऋचा ०-स्तामेः 
वधोन्ति अत्रयः गीमिः शुभन्ति अतन्रयः । 


अथ--आत्रि की सन्‍्तान स्तुतियों से बढ़ती है आत्रि की सनन्‍्तान 
गीतों स सुशामित हाती है । 


( ७९ ) 


(१२) यज ऋषि अत्रि की सन्तान | 
म५स ६७ ऋचा ५-तत्‌ स वाम 
आ इंपते मतिः अन्नरिभ्य: आ इंपते मति। 


अथ--हमारा ध्यान तुम्हारा तरफ़ हुआ ह, आन्र का सनतान का 
ध्यान तुम्हारा तरफ हुआ है | 
(१३) वसश्रत ऋापष आत्र का सन्‍्तान। 


म ५ स्‌ ४ ऋचा ९ अग्न आत्रिवत 


नंमसा गृणानः अस्माकस बाध आवता 
तनूनाम । 


अर्थ-जैर्सी अत्रि न तेरी स्तुति की इस प्रकार हमार नमस्कार 
के साथ स्तुति की गई है आग्न हमार तन की रक्षा कर | 
(१४, रप ऋपषे आतज्रे का सन्‍्तान | 
| कप 
सर सर 9 ऋचा ८-शाच सम यरम 
4. धि ल्‍ | # वीर 
खआात्रवृत्‌ अस्वाथतः इव रायत॑ । 
अथ--जसे आत्रि के वास्त फूुर्लिंगो वाली अग्नि थी ऐसीडी कुरहाड़े 
के समान चमकती है । 
(१५) कुमार ऋष आत्र की सन्तान | 
म५सबर ऋचा ६-त्रहद्माण अत१: 
अब तम्‌ रुजन्तु निन्दितारः निन्यासः 
भवन्तु । 
अथ-आत्रि की प्राथना उसके छुड़ाबे आर निंदा करने बाले 
आपही निन्दित हों | 


( ८० ) 


में ५ स्‌ू ७ ऋचा १०-आत अग्ने 
अप्ृणतः आई सुसद्यात्‌ दस्यून इषः स 
सद्यात्‌ नव । 


अथ-हे अग्नि दस्युओं को अआत्रि दबाव जो दान नहीं देते और 
उन मनुष्यों को दबावे जा भाजन नहीं देते | 
(१६) धरुण ऋषि अत्रि की सन्तान । 
मं ५ स १५ ऋचा ५-पदम न तायः 
घ का की “कम 
डहुहा दधान: महः राय चतयन्‌ आतन्रम 


47 शत 
अस्य रत्यस्पः । 
अथ-चार के समान छिप कर तुमने अआत्रि का गुप घन ओर 
शिक्षा दी । 
विश्ववाण ५ (२८) 
अवत्सर ऋषि विश्ववारा का इस प्रकार वणन करता है 
यह स्त्री ऋषि आत्रि की सनन्‍्तान ऋग्वेद मंडल ५ के 
म्रक्त २८ की बनान वाली हूं, दयानन्द ने भी ऋग्वद भाष्य 
में इस सक्त का ऋषि “विखवारा ज्ेयी ऐसा लिखा हैँं। इस 
अपने बनाये मृक्त की प्रथम ऋचा मं यह ऋषि अपने नाम 
का शब्द इस प्रकार डालती हैं । 
; अ -+ मम अत 8३० 
सम इचछः स्िल; दाव शाचः 
कह प्र र्डा [३0.8 # "कल 
अश्वत्‌ तअत्यडः उपसम्‌ उावया वभात 
कप र्च कप एफ ठ्े 
णषात शज्ाचा वश्ववारा नमः भर दवान 
ईलाना हविष घताची । 


( ८१९१ ) 


मं ५-स्‌ू४७2 ऋचा १9 इयेनः आसाम्‌ 
अदितः कक्ष्यः मदः विश्ववारस्थ यजतस्य 
मायिनः । 

अर्थ-विश्ववार, यजत और मायिन का श्रेणियों में उत्पन्न 

आनन्द श्येन के समान इनकी प्रकृति । 
गोरिवीति ५ (२९५) 
यह ऋषि मंदक ५ के सृक्त २९ का षनाने वाढा है 
दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्य में इस सक्तका ऋषे गौरि- 
बीतः शाक्तथ एसा छिखा है। 


यह ऋषि अपना नाम इस प्रकार अपने बनाये इस सृक्त 
में दाता है । 


म॑ ५ सृक्त २९ ऋचा ११-स्तोमासः 
त्वा गौरिवीतेः अवधेन अरन्धयः वदथि- 


हल 
नाय पिश्रम । 

अथ-गौरिवीति की स्तुति ने तुझकी बढ़ाया है तुने विदथिन के 

बैटे को पिप्र मारने के बास्‍्ते दिया । 
वश्नु ५ (३०) 

यह ऋषि अत्रि की सस्तान मेडछ ५ के सृक्त ३० का 
घनाने वाला है, दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्य में इस सूृक्त 
का ऋषि “बसरात्रेय” ऐसा छिखा है| 

यह ऋषि इस सृक्त में इस प्रकार अपना नाम छाता है 


११) 





( ८२ ) 


मं५-सू ३० ऋचा ११-यत्‌ ईम्‌ सोमे: 
बश्र धूता अमन्दन्‌ अरोरवीत्‌ वृषभः 


सदनेषु । 


अथ-जब बचन्न के बनाये हवे सोम से आनन्दित होकर वह 

वृषभ घर में रराया। 
अवस्यु ५ (३१)(७५) 

यह ऋषि अत्रि की सन्‍्तान मंदछू ५ के सृक्त ३१,७५ 
का बनाने वाला हैं. दयानन्द न भी इन सक्तों का ऋषि 
“अवस्युरात्रेय” ऐसा लिखा है । 

यह ऋषि इन सूक्तों में अपने नाम का शब्द इस प्रकार 
दाढ्ता हैं | 

म॑ ५ स्‌ ३१ ऋचा १०-वातस्य 

यक्तान सुयुजः चित्‌ अश्वान कविः चित्‌ 
एपः अजगन्‌ अवस्युः विश्व ते अत्र मरुतः 
सखायः इन्द्र बह्माणि तविषीम्‌ अवधन्‌ । 

मं ५ सू ७५ ऋचा ८-अस्मिन्‌ यज्ञे 
अदाभ्या जरितारम्‌ शुभः पती अवस्थुम्‌ 
अश्विना युवम्‌ ग्रणन्तम्‌ उप भूषथः 
माध्वी मम श्रतम्‌ हवम्‌ । 


( ८३ ) 


गातु ५ (३२) 
यह ऋषि अत्रि की सन्‍्तान मंडरू ५ के मक्त २२ का 
बनाने वाला है, दयानन्द ने भी अपने ऋग्वेद भाष्य में इस 
सक्त का ऋषि “गातुरात्रेय” लिखा है । 
यह ऋषि इस मूक्त में अपने नाप का शब्द इस प्रकार 
छात। है | 


सू ३२ ऋचा १०-नि अस्मे देवी 
स्वाधेतिः जिहीते इन्द्राय गातुः उशती 
इव यमे सम यत्‌ आजः युवते विश्वम्‌ 
आभिः अनु खधान्ने क्षितयः नमन्त । 
सम्वरण ५ (३३,३२४) 


यह ऋषि मेदक ५ के मृक्त ३३,३४ का बनाने वाछा हैं 
दयानन्द न भी अपने ऋग्वेद भाष्य में इन सूक्तों का ऋषि 
“सबरण: प्राजापत्य' एसा लिखा हैं | 


यह ऋषि अपने बनाये स्क्त में अपना नाम इस प्रकार 
छाता है। 


मं ५ सू ३३ ऋचा १०-उत टे मा 
ध्वन्यस्य जुष्टाः लक्ष्मण्यस्य सुरुचः यताना 
माह रायः संवरणस्थ ऋषेः त्रजमन गाव 
प्रयताः अपिग्मन । 


( ८ड ) 


अथ-हलक्ष््मण के बेटे ध्वन्य के दिये हुवे घोडू सधाये हुवे चमक- 
दार चाढाक मेरे पास आये जेसे मद्दान धनवान गऊ सम्बरण की 
गोशाढा में । 


प्रभवसु ५ (३५-२६) 
यह ऋषि अक्िरा की सन्‍तान म्रण्हछ ५ के सूक्त १५, 
३८६ का बनानेवाढा हे, दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्य में 
मंद ५ के सूक्त ३२५, २६ का ऋषि “प्रयूवसुराह्विरसो” 
ऐसा छिखा है। यह ऋषि अपना नाम पुरुवसु के नाम से 
प्रकट करता है | 


मं ५ सू ३६ ऋचा ३- रथात्‌ अधि- 
त्वा जरिता सदावृध कुवित्‌ नु स्तोषत म- 
घवन्‌ पुरुवसु । 
अथे- दे सदा वृद्धि को प्राप्त हानेबाल मघवन्‌ रथपर चढ़ हुवे 
क्या गानवालछा पुरुवसु तेरी स्तुति नहीं करेगा-- 
अवत्सार ९ (8४) 


ऋग्वेद मंट् ५ के सक्त ४४ के बनानेवाके अवत्सार 
और उसके और भी कई ऋषि हैं दयानन्दने भी अपने ऋ- 
गेंद भाष्य में इस सृक्त के ऋषि “अवत्सारः कार्यप अन्य 
च” ऐसा लिखा है, अवत्सार ऋषि मंडरू £ के सूक्त ५३ 
से ६० तक का भी बनानेवाकढा है यह ऋषि अपना नाम इस 
प्रकार ढालता है । 


+कसकत कतन्सकुककका+ ०७9९-३३ * पाक >पतकापा पक तो पे " का उन सद॒ाति[-पकाधि ० । 4 


( ८७ ) 


65 
स्पृणवाम रण्वनिः शविष्ठम्‌ वाजम विदृ- 
शर्ट ्‌ 

पाचित्‌ अध्यम । 

अथ-अवत्सार के मीठे गीतों से हम मद्दान शक्ति के प्राप्त क- 
रनेकी कोशिश करेंगे जिसको जो जानता है प्राप्त करेंगा । 

सदापृण ५ (४५) 

यह ऋषि अत्रि की सन्‍्तान मंदरू ५ के सूक्त ४५ का 
बनानवाला है, दयानन्द ने भी अपने ऋग्वद भाष्य में इस 
सृक्त का ऋषि “सदापृणआतन्रण” ऐसा छिखा है। अवत्सार 
ऋषि इस ऋषि का वणन मंदछ ५ के सृक्त ४४ की ऋचा १२ 
में इस प्रकार करता हैं | 


सदापृणः यजतः विदिषः वधीत बा- 
हुवृक्तः अ्रतवित्‌ तयेः वः सचा । 


अर्थ- सदाप्रण, तय, श्रतवित, घाहुबृक्त न तुम्हार साथ मिल्- 
कर बेरियों को मारा ! 
प्रतिक्षत्र ५ (४६) 
यह ऋषि अत्रि का बेटा ऋग्वेद मंदक ५ के सूक्त ४६ 
का बनानवाका है दयानन्दन भी ऋग्वेद भाष्य में इस सूक्त 
का ऋषि “अ्रतिक्षत्र आत्रेय” ऐसा छिखा है । 


प्रतिरथ ५ (४७) 
यह ऋषि अत्रि की सन्‍्तान ऋग्वेद मंढछ ५ के सृक्त 
४७ का घनानेवाक्ा है दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्यमें इस 
यृक्त का ऋषि 'प्रतिरथ आत्रेय” छिखा है । 


( ८६ ) 


प्रतिभानु ५ [४८] 


यह ऋषि आत्रि की सन्‍्तान ऋग्वेद मंडल ५ के सक्त- 
छ रस चर न 
डेट का घनानवाला है, दयानन्द न भी ऋग्वद भाष्य में इस 
सृक्त का ऋषि “प्रतिभानुरात्रेय” छिखा हैं । 


प्रतिप्रभ ५ [४५] 

यह ऋषि आत्रे की सचस्तान ऋग्वेद मंडल ५ सक्त ०६ 
का बनानवाला हैं दयानन्दने भी ऋग्बंद भाष्य में इस सृक्त 
का ऋषि 'प्रतिप्रभ आत्रय लिखा हैं | 

स्वस्ति ५ ( ५०--५१ ) 

यह ऋषि आत्रि की सन्‍्तान ऋग्वेद पंडल ५ सृक्त ५० 
७१ का बनाने वाक्वा हे दयानन्द ने भी ऋखेद भाष्य में 
इन सूक्तों का ऋषि “खस्त्यात्रेय लिखा ह यह ऋषि सृक्त 
९५० का ऋचा ५ प अपन नाम का शब्द रस प्रसार लाता है | 

एपः ते देव नेतरिति रथः पति शम 
रयिःशम राये दाम स्वस्तये इषः स्ततः मन 


महं देवस्तुतः मनाहमे-- 


शस्यावाश्व ५ (५३-६१) (८१-८२) 


यह ऋषि अन्रि की सन्तान ऋग्वेद मंडल ५ के सृक्त 
५२ से ६९ तक और ८१,८२ का बनाने वाका है, 
दयानन्द ने भी मंडरू ५ के सृक्त ५२ से ६१ तक का ऋषि 
“इयावाश्वआत्रेय” लिखा है, ऋग्ेद में इस ऋषि के बनाये 


( ८७ ) 
सक्त ३६ की ऋचा ७ ओर पसृक्त ३७ की ऋचा ७ करीब २ 
ञ्‌ 
एक ही है । 
यह ऋषि अपने बनाये सूक्त में अपने नाम को इस प्र- 
कार प्रकट करता है | 


म॑ ५ सू ५९ ऋचा 3१-प्रश्यावाश्र 
ध्रृष्णया अच मरुत्‌ भिः ऋक्षमि: । 
ु अर्थ-ह श्यावाश्व उच्चखर से गा मरुतों के साथ जो जोर सर 
गात ह | 
म॑ ५ सू ६) ऋचा <-सनत्‌ सा 
अच्व्यम् पशुम उत गव्यम शत अवयम 
ग्यावाश्व स्तुताय या दोः वीराय उत- 
बब्हत्‌ । 


अध-वह स्त्री अपने वास्ते पशु प्राप्त करे, सौ भेड़ और घोड़े 
और गाय जिसन उस बीर के गले में प्यारे स बांद डाली है जिसकी 
श्यावाश्र नें स्तुति की | 
म॑ (९ स्‌ू ८१ ऋचा ५-उत इदम्‌ 
श्रम 6 हर 
विश्वम भुवनम्‌ विराजासे व्यावाश्र ते 
० «पी ४४999, 
सावतारात । 
अथ-हे सावेतर सारी दुनिया में तेरा बास्र है, श्यावाश्र तेरी 
स्तुति करता है । 


( ८८ )9 
श्रतविद ५ ( ६२ ) 
यह ऋषि अतन्रि की सन्‍्तान ऋग्वेद मंडक ५ सृक्त ६२ 
का पनाने वाला है, दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्य में इस 
सृक्त का ऋषि “श्रुति विदात्रेय' छिखा है। 
अवत्सार ऋषि ऋग्वेद मंदलठ ५ सूक्त ४० ऋचा १२ 
में इस ऋषि का वणेन इस प्रकार करता है । 


सदापृणः यजतः विहिषः वधीत बा- 
ह॒वृक्तः श्र॒तवित्‌ तयः वः सचा। 
अरथ-सदा प्रण, तय, श्रुतवित, बादु दृक्त रे तुम्हारे साथ मिछ- 
कर मैरियों को मारा। 
अचेनाना ५ [ ६३-६४ ] 


यह ऋषि अतन्रि की सन्‍तान ऋगघद मंदरू ५ सृक्त ६ 
६४ का बनाने वाला है, दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्य में इन 
सृक्तों का ऋषि “अचेनाना आत्रेय ” छिखा है, यह ऋषि 
प्रंद ८ के सक्त ४२ का भी बनाने वाह्ला हैँ | 

यह ऋषि अपने बनाये सूक्त में अपना नाम इस प्रकार 
प्रकट करता है | 


| ५ स्‌ ६४ ऋचा ५- सुतम्‌ सोमम्‌ 
न हस्तिमिः आ पटमिः धावतम्‌ नरा वि 
अ्रतो अचनानसम्‌ । 
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ध-अचनाना को सहायता देते हुए दे वीरों मेरे बनाये हुवे 
सोमरस के वास्ते तेजी कु साथ पेर उठाकर आओ | 


0. आ/- | 


रातहव्य ५ (६५,६६) 


यह ऋाष आत्रे का सन्‍न्तान ऋग्वद ग्रेट ४ सक्त ६५,५६६ 
का बनाने वाला हैं दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्य में इन 
सक्ता का ऋषि “रातहव्यात्रेयँ” लिखा है । 

यह ऋषष अपने नाम का अपन बनाये मूक्त म॑ इस पकार 
प्रकट करता हैं । 


मम ५सध८्व ऋचा-३ रातहव्यस्य 
सुस्तृतिम्‌ दश्चक सस्‍्तोमेः मनामहे । 
अथ तुम जा रानहव्य की स्तुति स्वीकार करते हो उसके 
भजनां के साथ । 
यजत ५ (६७,६८) 
यह ऋषि अत्रि को सन्‍्तान ऋग्वेद मंदल ५ सृक्त ६७,६८ 
का बनाने बाला है, दयानन्द्र ने भी ऋग्वद भाष्य मे सक्त 
०» का ऋापष “यज आत्रय'” और मक्त ६८ का ऋाष 
“शमुजत आवय'' लिखा ह्ठे | 
यह ऋाष अपनी बनाई हुई ऋशेद की पहली ही ऋचा 
में अपने नाप का शब्द डालता हैं । 
सम रस ८६७ क्चा >बट दइत्था 
देवा निःक्रतम आदित्या यज़तम्‌ वृहत्‌। 
वरुण सत्र अयमन्‌ वापएम क्षत्रम 


आशाथे । 


३२ 


( ९० ) 


पे हू का 
अवस्सार ऋषि इस ऋषि का वर्णन ऋग्वेद में इस 
भरे 
प्रकार करता है । 
३ | हक 
मे एस ४४ ऋचा 3०-सः हि क्षत्र- 
 # 
स्थ सनसस्य नात्ताभ: एबदस्खथ यज़- 
तस्य सतथञ्र; | 
अथ-क्थोंकि वह हैँ साथ बिचार क्षत्र. सनस, यजत, सब्रि 
ओर इवावद क्‌ । 
उसुचक्रि ५ (६५,७०) 
यह ऋषि आतज्रि का सन्‍्तान ऋखचद मेहछ ० म्रक्त 
8.७० का बनाने वाला है दयानन्द ने भी ऋग्ेद माप्ग मे 
इन सृक्तों का ऋषि “उम्चक्रिगत्रेय लिखा! है । 
बाहुवृक्त ५ (७१,७२ 
यह क्रांप आनत्र का सन्‍तान ऋरशद मल ५ सक्त ७९,७४२ 
का वनान वाला है दयानन्द न भी ऋषतग्द भाष्य मे इन मृक्ती 
का ऋषि “बाहवृक्त आतज्रय” लिखा है | 
अवन्सार ऋषि ऋग्वद में इस ऋषि का वणन इस 
प्रक/र करता हैं | 
म॑ " स ७४४ कचा ३ <-सदाएण: 
कप के चर (५ 
यजतः वाद्रपः वर्धात्‌ बाहुवृक्तः श्रुतावत्‌ 
तयः वश सचा । 


अथ-सदाप्रण, तय, श्ुतवित् बाहुवृक्त, न तुम्हारे साथ मिल 
कर बेरियों को मारा | 


( ९१ ) 
पोर ५ (७२,७४) 
यह ऋषि अत्रि की सन्‍तान ऋगद मेड ५ सक्त ७२,७४ 
का बनाने बाला हैं. दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्य में सृक्त ७३ 
का ऋषि “पौर आत्रिय” लिखा है आर सूक्त ७४ का 
“आत्रेय” लिखा है | 


यह ऋषि अपने बनाये सूक्तों में अपन नाम को इस 

प्रकार प्रकट करता है । 

ि कक बार 

मं०्स ा 

मं ५ स्‌ 9०४ ऋचा ४ पारस चत्‌ 
हा ण्र थे रे ३.0 हा थ्‌ कि 
है उद अतम्‌ पार पाराय जन्वथः | 

सप्तवत्रि ५ (७८) 


यह ऋषि आज की सनन्‍्तान ऋगंद मंद ५ सक्त ७८ 
का बनाने वाछा है, दयानन्द ने भी ऋग्वद भाष्य में इस सक्त 
का ऋषि “सप्मनवध्रिरात्रय लिखा है | 

सद्यश्रवा ५ ( ७९-८० ) 

यह बस्य का बैठा ऋषि अत्रि की सन्‍्तान हे जार ऋग्वद 
पंदक् ५ सृक्त ७९.८० का बनाने वाला है दयानन्द ने भी 
ऋग्वेद भाष्य में इन सक्तों का ऋषि “सत्यश्रवा आत्रयाँ 
एसा लिखा है । 

यह ऋषि ऋग्वेद में अपने बनाये सूक्त में अपने को इस 
प्रकार प्रकट करता हैं | 


( ९२ ) 

मं ५ सू ७९ ऋचा +9-महेनः अद्य 
बोघय उषः राये दिवित्मती। 

यथा चित नः अबोधयः सत्यश्रवसि 
वाय्ये सुजाते अश्व सनृते । 
..._र-यासुनीथे शोचतरथे वि औच्छः 
दाहतः द॒वः । 

सा वि उच्छ सहीयसि सत्यक्षयसि 
वाय्ये स॒जाते अश्वस॒नते । 

३-सा नः अद्य आ भरत वसः वि 
उच्छ दृहितः दिवः । 

यो वि ऑच्छः सहीयसि सत्यश्रवासि 
वाय्ये सुजाते अश्व सूनूते । 


अर्थ-हे प्रकाशवान प्रभात बला त हमका आज धन सम्पत्ति 
के वास्‍्ते जगा । 


ह। 


जैसा तन हे सुजाति और अपन थघाोड़ों में प्रसन्न रहने वाले 
वय्य के बेटे सत्यश्रवा को जगाया है । 


।3>का+न ९० ककनमककक >+०- 


है प्रकाशकी वरटी तू प्रभात करती है झुचद्रथ के वटे सुनीथ पर 
सा ता प्रभातकर ह स॒ुजात अपन घाड़ा म प्रसन्न रहन वाल 
उससे भी अधिक शक्तिवान वस्य के बटे सत्यश्रवा पर 


2--ह प्रकाश की बटी आज हम पर प्रभातकर दौलत क ग्वजान 
लाती हु । 


जसी ह अधिक शक्तिवान सुजाति अपने घाड़ों में हृर्षित तू न 
वय्य के बट सत्यश्रत्र पर प्रभात करी । 


एवया मरुत ५ (८७) 


यह ऋषि आत्रि की सन्‍्तान ऋग्वेद मंडल ५ सृक्त ८७ 
का बनाने वाला है, दयानन्द ने भी ऋगेद भाष्य में इस सृक्त 
का क्राप “ग्रवयाम्रुदात्रय एसा लिखा है । 


यह ऋषि इस अपने बनाये मृक्त की प्रत्यक ऋचा में 
अपना नाम डालता है | 


ऋचा0-प्रवः महे मतयः यन्तु विष्णवे- 
मरुत्वते गिरिजाः एवयामरुत । 


अथ-ह एवयामरूत तरे भजन जा गीतों स उत्पन्न हुव है विष्णु 
का पहुंच जा महान है आर मरूुत जिसक पी 


ऋचा २-प्रये जाताः महिना ये चन 
वयम प्रविद्यना ब्रवते एव्यामरुत । 


अथ-ह एवायमरूत जा महात्तता मं जान हवे है आर जिन्‍्हों 
न स्वयम अपन ज्ञान स कहा है । 


ऋचा ३-प्रयेदिवः वृहतः शप्पिरे 
गिरा सुशुक्वानः सुभ्वः एव्यामरुत्‌ । 


( ९४ ) 
अथ-हे एवयामरुत जो महान ओर प्रकाशवान ऊँचे आसमान 
से सुनाई दत हैं जब वह भजन गाते हैं । 
( - ह >प प 
ऋचा ४ सः चक्रम महतः नि उरू- 
क्रम: सम्तानस्मात्‌ सदसः एवयासरुत । 


अथ-हें एबयामरूुत जो बड़ी लम्बी २ डिगों वाा उस घर स 
जो उन सब का ह ढम्बी डिग भरता हवा आया | 


ऋचा <-स्वनः नव: अमवान रेजयत 
ब्य बहार # व्‌ 
वषा त्वेषः ययिः तविषः एवयामरुत । 
अथ-हें एवयामरूत तुम्हारी भयानक गर्ज के समान, प्रकाश की 
चमक क साथ बारिप करन वाले नजा शक्तिवान आर बगवान हे 
सबका केपा दिया हैं | 
; है. पट 2 
ऋचा ६-अपारः वः महिमा वृद्धशवसः 
का त्‌ 
तव्वपम्त शावः अवतु एवयामरुत । 


अथ-एवयामरुत्त, तुम्हारी बड़ाइ अपार है, तुम महान शक्ति 


वाले हो तुम्हारी दाप्रमान शक्ति हमारी सहायता करे । 
ञ_ 
ऋचा '9>-त रुद्रासः सुमखा अग्तयः 
थे शा ञ् हल्का 
यथा तुविद्यम्नाः अवन्तु एवयामरुत । 


अथ-एवयामरुत, वे रुद्र सुबीर महान दीप्ति के साथ अग्नियों 
के समान हमारी रक्षा करे । 


( ९५७ ) 


ऋचा ८-अहेषः नः मरुतः गातुम्‌ आ 
इतन श्रोत हवम्‌ जरितुः एवयामरुत्‌ । 


अर्थ -एवयामरूत जो तुम्हारी स्तुति करता हैं ह मरुता मित्र के 
समाने आओ और उसकी पुकार को सुना । 


ऋचा ९-गन्त नः यज्ञम्‌ याज्षया 
सुझमि श्रोतदवम्‌ अरक्षः एवयामरुत । 
अगर. एव्यमसरूत की पुकार का सुना हें यज्ञ वाठा वस्कत कक 


प्रास्त हमार यज्ञ म आआ । 


कक 


श्र हे प््ण्टू ४ 
४ उड़ छूट न5 


| 


। 


भग्डाज ६ ( १-३० ) (३७-४३ ) ( ५३-७४ 


के 


ते 
हू 


री 


ऋषि हहस्पतिका बेटा है, ऋग्वेद मंडल & के ७५ 
मक्त हैं |जनमेंसे * से ३० तक आर ३७ स ४३ तक आर 5: 
से ७४ तक हल ०७६ मृक्त भरद्ञाजन क वनाय हुव है दया: 
रम्टन भी ऋगेद भाष्यम इन सेक्ता का क्राप ४ भरगदाजा 
बाहस्पत्य ” एसा लिखा, है मेंक्त *५ का बनान वाला भर: 
दाज वितहव्य हैं आर अन्य १६ मृक्ता के बनानवारे अन्य 
ऋतषप हं परन्तु वह सत्र भरद्वान फे ऋटम्या मालूम हात हे! 


ऋग्वेद मंडल ६ के सृक्त १५ की ऋचा १२ जा भरद्राज 
को बनाई द॒ई हैं अक्षर २ वह ही हैं जो ऋग्ंद मंडल ७ क सूक्त 
४ कीऋच। ६ है जो वशिष्ठऋषि की बनाई हुई है, और कछ़बेद 
मंदल ६ के मुक्त १६ को ऋचा ११ जा भरद्वा नाई हुइ है 


अप्तर अक्षर वह हो है जा ऋग्वद मंठल ३ के सूृक्त ४७ की 
ऋचा ५ है जो विश्वामित्र की बनाई हट है ओर ऋग्वेद मंडल 
६ के सृक्त २४ को ऋचा ६ जा भरद्वाज को बनाई हुईं 
अपश्नर अक्षर वह ही हैं जा ऋग्वद प्रथम मंडल के सूक्त ९१२७ 
की ऋचा १२ हैं जा कक्षीवान की बनाई हुई है । 


ऋषि भरद्राज ऋग्वेद में अपने वनाये सूक्तों में अपना 
नाम इस प्रकार प्रकट करता ह | 


मं ६ सू १५ ऋचा ३-रायः सूनो सह- 
सः मर्थपु आ छार्दिः यच्छ वीतहव्याय 
सप्रथः भरदह्ाजाय सप्रथः । 


पे |, ड. झ.५ क ३ / 
अथ- हे साहस के पुत्र मनुप्य| का घर दे, विस्तारगवाला भग्द्ाज 
को आर विस्तार वाल विनहव्य का । 


म॑ं ६ स्‌ २५ ऋचा ९ विद्याम वस्ताः 
अवसा ग्रणन्तः भरहाजा: उतते इन्द्र 
नूनम्‌ । 


अथ- हम भरद्वाज स्तुति गात हब है इन्द्र तुझका दिनके समय 
रक्षा क द्वारा जान | 


८६३ ऋचा २०- सम वाय 
शता नासत्या सहखा अश्वानाम्‌ पुरुप- 
न्थाः गिरेदात्‌ भरद्वाजाय वीर नु गिरेदात्‌ 
हता रक्षां सि पुरु देससा स्थुः । 


( ९७ ) 
अर्थ- है नासग्या तुम दोनो को गीत गाने वाले का पुरुपन्धा 
सेकड़ों हजारों घोड़े दिय, है. बीरो गाने वाले भरद्वाज को दिये, 
उत्तम कर्मों वालों राक्षतों का नाश करा । 


के ख्ं जिस | 
म६स्‌ ६८५७ ऋचा ६-उच्छ [दवः 
| बा 
दुहिनः प्रत्रवत्‌ नः भरद्राजवत्‌ विधते 
के घोहि पी 
सधान । 
अथ- है सूय की बेटी घनवती प्राचीन काछ के समान हम 
पर प्रकाशित हा जा भरद्वाज क समान तेरा विधान करते है । 
इस मंडल के बनाने वाले अन्य ऋषि भी भरद्वान का 
वर्णन इस प्रकार करते हैं | 


ने 
ह्‌ 


( ? ) नर ऋषि | 
म॑ ६ सू ३५ ऋचा ९-पीपिहि इषः 
सुदधाम इन्द्र धनुम भरहाजेपु सुरुचः 
र्ख्च्या; 


अथ-- दूघ देने वाली गाय क मोटा हाने के वास्ते चारा भेज, 
उसका प्रकाश भरद्वाजों मं हो | 


( २ ) गग ऋषि। 
म॑ ६ सू ४७9 ऋचा २८-महिराधः 
विश्वजन्यम्‌ दधानान्‌ भरद्दाजान्‌ साज्जयः 
अभि अयष्ट । 


3३ 


( ९८ ) 
अथ-- सव सुखदाइ महान धन के छेने वाले भरद्वाजों की इस 
प्रकार सि खय के घेटे न प्रतिष्ठा की- 


( ३ ) शम्पु ऋषि | 


मं ६ सू 2०८ ऋचा>वृहतभिः अम्ने 
अचिभेः शुक्रेण देव शोचिषा भरदहाजे 
सम्‌ इधानः यविष्ठ्य रवत नः शुक दीदिहि 
चमत पावक दीदिहि । 


अर्थ-भरह्ाज से सुलगाई गई है युवा अग्नि अपनी मद्दान 
लपटों के साथ, हे देव अपनी पवित्र दीपरि के साथ हमोंर वास्ते 
दृहक, हैं पवित्र अपन उत्तम प्रकाश के साथ दहक | 


(४) ऋजिशखन ऋषि | 
म॑ ६ स्‌ ५० ऋचा १७-णव नपातः 
ममतस्य धीमिः भरहाजाः आमि अचेन्ति 
अर्केः । 


अर्थ इस प्रकार मरे भजनों के द्वारा भरद्वाज की सन्‍्तान स्तुति 
गा कर तरा पूजन करती है । 


मे ६ स ५१ ऋचा १२-नुसझानम 


दिव्यम नाश देवाः भरद्वाजः समतिम्‌ 
याति होता । 


६ 


अथ-द्े देवताओं शीघ्र मनोहर स्थान में आओ प्राथना करने 
वाला भरद्वाज उत्तम बुद्धि को प्राप्त होता है । 


अन्य ऋषि भी ऋग्वेद में भरद्वाज का वर्णन इस प्रकार 
करते हैं | 


(५) कुत्स ऋषे | 
म॑ १ स्‌ 39२ ऋचा १३-यामि वि- 
प्रम प्र भरद्ाजम आवतम तामि ऊम सु 
ऊतिमिः अश्विना आगतम । 


अर्थ-जिनसे तुमन विप्र भरद्वाज की रक्षा करी उनहीं सहाय- 
ताआ के साथ है अव्विनों आओ | 


(६) कक्षीवान ऋषि | 
मं ) सू ११६ ऋचा १८-यत अया- 
तम्‌ दिवोदासाय वर्त्तिः भरह्ाजाय अ 
श्विना हयन्ता । 


अर्थ -ह अखिवनो भरद्वाज की सनन्‍्तान के पास आते हुंव जब 
तुम दिवोदास के स्थान पर आओ | 


(७) नोधा ऋषि | 
मं ) स्‌ ५९ ऋचा ७>बवश्वानरः 
महिम्ना विश्वकृष्टि: भरहदाजेषु यजतः 
विभावा । 


( १०० ) 
अरथ-बैश्वानर ( अप्नि ) अपनी शक्ति से सब मनुष्यों में रहने 
वाला अधिक प्रकराशमान और भरद्वाजों के बीच पवित्र । 
वीतहव्या ६ (१५) 


ऋग्वेद मंडल ६ मृक्त १५ का बनाने वाला वीतहव्य वा 
भरद्वाज हैं, दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्य में इस सृक्त का 
ऋषि “भरद्वाजो बाहेस्पत्यों वीतहव्यों वा ऐसा लिखा हैं । 

इस सृक्त में वीतहूव्य अपना नाम इस प्रकार लाया है| 


ऋचा २-सः त्वम्‌ सुप्रीतः वीतहव्ये 
अद्भुत प्रशास्तिभिः महयसे दिव दिवे। 


# 


अध है अद्भुत इस प्रकार प्रीति के साथ प्रति दिन तृ बीनहव्य 
से स्तुतियों के द्वारा बड़ाई किया जाता है । 


ऋचा ३-रायः सूनो सहसः मर्त्यपु 
आ छादिः यच्छ वातहव्याय सप्रथः 
भरदह्ाजाय सशथ्रथः । 
अथ-हे साहस के पुत्र मनृष्यों को घर दे, विस्तार वाले वीतह॒य्य 
को और विस्तार वाल भरद्वाज को । 
सुहोत्र ६ (११,३२) 
यह ऋषि ऋग्वद मंडल ६ मृक्त ३१,३०२ का बनाने वाला 


है, दयानन्द ने भी ऋखेद भाष्य में इन सुक्तों का ऋषि सुहोत्र 
लिखा है | 


१०१ ) 


शुनहोत्र ६ (१३,३१४) 
यह ऋषि ऋग्वेद पंदल ६ सुक्त ३३,३४ का वनाने 


बाला है, दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्य में इन सूक्तों का 
ऋषि “शुनहोत्र” लिखा हैं । 


(३५, २६) 


यह ऋषि ऋग्वेद मंदल ६ मृक्त ३५,३६ का बनाने वाला 
है, दयानन्द ने भी ऋग्वद भाष्य में इन सृक्तों का ऋषि “नर! 
लिखा है । 

शाम्यु ६ (४४,४६५) (8८) 

यह ऋषि भ्रहम्पि की सन्‍्तान ऋग्ंेद मंदल ६ सक्त ४७ 
७५७,४६,४- का बनाने बाला हैं, दयानन्द न भ। ऋग्वद भाष्य 
में इन सक्ता का ऋाप “शयबाहंस्पत्य” लिखा हैं इस ऋषि की 
बनाई हट ऋग्वद मंटदल ६ के सक्त ४५ की ऋचा २७ अक्षर 


अक्षर वहा हैं जा वशामत्र काप की बनाई हुई ऋग्वद मेडल 
३२ के सृक्त ४१ का ऋचा ४ हैं। 


कु / आर 
गगे ६ (४७) 
यह ऋषि ऋग्वेद मेडल ६ सराक्त ४७ का बनाने वाला हे, 
दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्य में इस सक्त का ऋषि गगे लिखा है। 
ऋतिश्वन ६ (४९,५२) 


यह ऋषि ऋग्वेद मंढल ६ के सूक्त ४९, ५०, ५१, ५२ 
और मंदल ९ के सक्त ९८, १०८ का बनाने वाला है, 


/ १०२ ) 
दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्य में मंडल ६ के सृक्त ४६ से ५२ 
तक का ऋषि “ऋजिशा” लिखा है | 
ऋग्वेद में इस ऋषि का वर्णन इस प्रकार आया है | 
(१) सव्य ऋषि | 
है डर हज 
मं १ स ५१ ऋचा «-त्वम पिप्रोः 
नुमनः प्र अरुजः पुरः प्र ऋजिश्वानम्‌ 
के ल्‍ मम 
दस्यु हत्यपु आंवथ । 


अर्थ तुमने हे साहसी पिप्र के किले को तोड़ डाछा है और 
ऋजिदश्वन को सहद्दायता दी जब दस्यु मारे गये । 
म। स्‌ ५३ ऋचा ८-त्वम कर्म 
रे के ३. र्जा आा थे 
उत पर्णयम्‌ वधीं: तेजिष्ठया अतिथिग्वस्य 
९ हि 
वत्तंना त्वम्‌ शता वदग्रदस्य अभिनत 
अ बा ह ९.0 
पुरः अननुदः परिसूताः ऋजिश्वना । 
अथ-अतिथिग्ब के प्रतिष्ठावान आगे जाने म॑ तुमन करंज का 
पणय को जान से मारा वच्ुयद को जब ऋतिश्वन न घरा जो नम्र 
नहीं होता था तब तुमने उसके १०० किले ढा दिये । 


(२) कुत्स ऋषि | 
मं )स १०१ ऋचा 3-प्रमन्दिने 


पितुमत अचेत वबचः यः कृष्णगर्भाः नि- 
अहन्‌ ऋजिश्वना । 


( १०३ ) 


अथ -भेंट के साथ उसकी स्तुतिगा जो प्रसन्‍न करता है, जिसने 
ऋजिद्वण के साथ काले आदमियों को निकाल भगाया। 


(३) बामदेव ऋषि । 


म॑ ० स १६ ऋचा १३-ल्वम्‌ पिप्रम्‌ 
मृगयम्‌ शूशुवांसम ऋजिश्वने वेदिथिनाय 
रन्धीः । 


अथ तुमने बलवान पिप्ठ ओर मगय विद्थन के बेटे ऋजिश्वन 
के हवाले कर दिये । 


(७) भरद्राज ऋषि | 


.. मं६स्‌ २० ऋचा >-सुदामन तत 
रेकक्‍्णः अप्रमृष्मम ऋजिश्वने दात्रम 
दाशुष दाः । 


अथ-तुमन अपन सबक ऋजिश्वन को है बड़े दातार अपार 
घन दिया | 
पायु ६ (७५) 
यह ऋषि ऋग्वेद मंडल ६ सूक्त ७५ का बनाने वाला है, 
दयानन्द ने भी ऋग्वेद भाष्य में इस सूक्त का ऋषि “पायु 
ए्‌ श्र 
भारदान लखा है | 


यह ऋषि मेडल १० के सक्त ८७ का भी बनाने वाला है। 


( १०४ ) 
ऋग्वेद सातवां मंडठ । 
वसिष्ठ ७ (१,६२) 


यह ऋषि ऋग्वेद मेडल सात का बनाने वाला है, केवल 
सृक्त ३२,३१३ में इमका पुत्र शक्ति भी इसके साथ शामिल ह, 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी इस मंडल के सबे मक्तों का 
ऋषि वासष्ठ को ही लिखा हैं परन्तु मृक्त ३२,३२३ की बाबत 
इस प्रकार लिखा है । 


सक्त २२ की २७ ऋचा हैं जिनमे स्व्रामी दयानन्द ने 
ऋचा २६ के प्रथम पाद के ऋषि “ वासिषप्ठः शक्तियां / ऐसा 
लिखा हैं ओर बाकी सब ही ऋचाओं की बाबत वसिष्ठ को 
ऋषि लिखा हैं | 


ऋचा २६ का प्रथम पाद जो शक्ति का बनाया हवा है 
इस प्रकार हैं | 


इन्द्र ऋतुं न आ भर पिता पृत्रेभ्यो यथा । 


कि. 


अथ-हे इन्द्र हमको चुद्धि दे जसे पिता पुत्र का देता है । 


मृक्त ३३ की १४ ऋचा है जिनमें वासिष्ठ ओर उसके कुट॒म्ब 
की बड़ाई गाई गटे है पहले उसका सम्बन्ध सुदास राजा से 
चर्णन किया गया है और फिर उसके जन्म का वर्णन किया 
गया हैं, यह सृक्त वसिष्ठ ओर इन्द्र के बीच में प्रन्‍नोत्तर की 
रीति में है, स्वामी दयानन्द ने इस सूक्त का ऋषि और 
देवता इस प्रकार छिखा हैं | 


( १०५ ) 


“१-१७ संस्तवो वसिष्ठस्थ सपृत्रस्ये- 
न्द्रेण वा संवादः । 

१-९ वसिष्ठ पुत्राः। ०-१४ वसिष्ठ 
ऋषिः त एवं देवताः” 


अथात्‌ कुछ सुक्तों में पुत्रसहित वसिष्ठ का स्तवन इन्द्र के 
द्वारा था सम्बाद | 

ओर ये ऋषि ऋचा २ से £ तक का वस्सिष्ठ का पुत्र ओर 
ऋचा १० से १४ तक का विसिष्ठ ओर यह ही इस सृक्त के 
देवता शक्ति ऋषि वसेष्ठ का बेटा हैं और प्रसिद्ध परासर 
ऋषि शक्ति का बेटा है | 

ऋषि वासेष्ठ ओर ऋषि विश्वामित्र दोनों राजा सुदास 
के यहां मंत्री थ | 

ऋग्वेद मेहल ७ के मृक्त २ की ऋचा ८,९,१०,११ जा 
वसिष्ट की बनाई हई हूँ अक्षर अक्षर वह हो हैं जो ऋग्द मेडल 
३ के मक्त » की ऋचा ८.६,१०,११ है जो विश्वामित्र की 
बनाई हरे है आर ऋग्वद मंडल ७ मृक्त ४ का ऋचा ९ ज। 
वासप्ठ को बनाई हुई हैं अक्षर अक्षर वह ही है जो ऋग्वेद 
मंठल ६ सृक्त १५ की ऋचा १२६ जो वॉीतहवब्य या 
भरद्वाज की बनाई हुई है आर ऋमगेद मंडल ७ के सृक्त 
३ की ऋचा १० ओर सूक्त ४ की ऋवा १० अक्षर अक्षर 
एक ही हैं ओर दोनों ऋचा वसिष्ठ की बनाइ हुई हैं और 
इस ही प्रकार मंद ७ के सक्त ४१ को ऋचा ७ आर 
सृक्त ८० की ऋचा ३ अक्षर अक्षर एक हैं ओर दोनों ऋचा वसिष्ठ 
की बनाई हुई हैं, इसी ही प्रकार मंढक ७ सृक्त ७ की 


१४ 


( १०६ ) 

ऋचा ७ ओर सूक्त ८ की ऋचा ७ अक्षर अक्षर एक हैं और 
दोनों ऋचा वसिष्ठ की बनाई हुई हैं, इस ही प्रकार मंडल ७ 
में सक्त २े की ऋचा १० ओर सूक्त ४ की ऋचा १० एक है 
आर सूक्त २० का ऋचा आर सूक्त २९ का ऋचा ६० एक 
है, ओर सृक्त २८ की ऋचा ५ और सूक्त २९ की ऋचा ५ 
आर सक्त ३० का ऋचा ५ एक हैं, आर सक्त ३९ का ऋचा 
७ ओर सूक्त ४० की ऋचा ७ एक हैं ओर सक्त ६: की 
ऋचा १६ ओर सक्त ६१३ की ऋचा १६ एक है ओर सक्त 
६४ को ऋचा ७ आर सक्त ६५७ का ऋना ७ एक है, आर 
सक्त ६७ का ऋचा १० आर मसक्त 5० के ऋचा ८ एक हैं 
ओर सक्त ७० की ऋचा ७ आर सक्त ७? वी ऋचा ६ 
एक हैं ओर सक्त ७२ को ऋचा ५ आर सक्त ७३ की ऋचा 
५ एक हैं आर सृक्त ८९ का ऋचा 2० आर सृक्त ८२ का 
ऋचा १० एक है आर सक्त ८४ की ऋचा ५ आर सक्त ८५ 
की ऋचा ५ एक हं आर संक्त ९९ की ऋचा ७ ओर सक्त 
१०० की ऋचा १०० एक हैं | 


ऋषि वामिष्ठ ऋग्वेद मे अपने बनाये सक्तों में अपना नाम 
इस प्रकार प्रकट करता 


मं ७ स्‌ ०» ऋचा ७>-नुत्वाम अग्ने 
इमहे वसिष्ठाः इशानम्‌ सनो सहसः 
वसूनाम । 


अथ-हे अग्नि साहस की सन्‍्तान धन सर्म्पत्ति की मालिक 
तरी वसिष्ठ ओर उसकी सन्‍्तान बड़ाइ करते हैं । 


में 9स ८ ऋचा ७»-नत्वाम अग्ने 


( १०७ ) 


इमहे वसिष्ठाः इशानम सूनो सहसः 
वसनाम्‌ । 


अधथ -ह अग्नि साहस की सनन्‍्तान धन सम्पात्ति की मालिक तरी 
वसिए्ठ ओर उसकी सनन्‍्तान बाई करते ह । 


म॑ ७ स ९ ऋचा ६ त्वाम्‌ अम्ने सम्‌ 
इधानः वसिष्ठ: जरूथम्‌ हन्‌ यक्षिण्ये 
पुरम धिम । 


अथ- वासिप् न तुमको सुलगाते समय है अग्नि जरूथ को कतल 
किया है हमका बहत घन दे । 


म॑ 9७ स १२ ऋचा ३-त्वम्‌ वरुण 
उत मित्र: अग्ने त्वाम्‌ वधधन्ति मतिमि 
वसिष्ठाः । 


थअ-हे अग्नि तु वरुण (देवता) तू मित्र (देवता) ओर 
उसका सन्‍्तान भजतला स नरा स्तात करत है | 


मं ७9 स १८ ऋचा ०-धेनुम नत्वा 
सयवसे दधुक्षन्‌ उप ब्ह्माणि ससजे वसिष्ठ 


शध-वासप्र सन अपन भजन बसाय ह तुझका दहन के (लिय जस 
अन्छ चारागादह् म गउठ का दह्‌ | 


मं 9 स १८ ऋचा २१-प्रये गृहात 
अममदः त्वाया पराशरः शतयातुः वसिष्ठ 


थ-पराशर, शययातु, वसिष्ठ अथात्‌ वह जिन्होंने तुझकों घर 
से हार्षत किया है । 


( १ै०८ ) 


मं ७ सू २२ ऋचा ३-बोधसुमे मघ- 
वन्‌ वाचम्‌ आ इमाम यामते वसिष्ठ 
अचति प्रदशस्तिम । 


अर्थ-हे मघबन जो बचन में कद्दता हूं उस पर ध्यान दे, यह 
: तेरी प्रशंसा वसिष्ठ ने कहीं हैं । 


मं 9 स्‌ २६ ऋचा ५-एवं वसिष्ठ 
इन्द्रम ऊतय नन कृष्टीनाम वृषभम सते 
ग्रणाति । 


अथ- इस प्रकार मन्तष्या का सहायता के वास्त जाम ससाम्र 
रस बनात समय वृषभ इन्द्र का रतात गाश । 
« कि ५ 
मं 9स ३३ ऋचा 3-उतातष्ठटन्‌ 
| 


वोचे परे वाहिंषः नन न में दूरात अवितवे 
वसिष्ठटा: । 


अथ- मन मनुष्यों को बता दिया जब मे उठा, नहीं बहुत दूर से 
मेरे वासघ्ठलांग तुम्हारी सहायता कर सकत है । 


ऋचा २-पाशयुम्नस्य वायतस्य 
सोभात्‌ सुतात्‌ इन्द्रः अब्ृणीत वसिष्ठान्‌। 


अर्थ -वयत के बंटे पाशझम्न के सोमरस के समय इन्द्र ने 
वसिष्ठ और उसकी सन्‍्तान को पसन्द किया । 


ऋचा-३ एव इत नु कमर दाश राह्ष 


( १७०९ ) 


$ 


सदासम्‌ प्र आवत्‌ इन्द्र: ब्रह्मणा; वः 
वासप्टा: । 


अर्थ ह वसिष्ठा, दस राजाओं की लड़ाई में इन्द्र ने तुम्द्दारी 


३००७ २१०५७ क-कनकाफ- ५ एज पक 


पूजा के कारण सुदास की सहाथता की। 
ऋचा ४-यत्‌ शकक्‍्वरीषु बृहता रवेण 
इन्द्रे शुप्मम्‌ अद्धात वसिष्ठाः । 
अथ है वसिष्ठो जबंस तुमन शक्‍्वरी छन्द गाये हैँ तुमने इन्द्र 
को पुष्ट किया है । 


ऋचा ५<-वसिष्टस्थ स्तुव॒तः इन्द्रः 
अश्रोत्‌ उरुम तृत्सुम्यः अकृणोत्‌ ऊं ठोकम्‌ 


अथं-व्सिष्ठ की स्तुति का इन्द्र न सुना और तृत्सु का आजादी दी। 
ऋचा ६-अभवत्‌ च पुरः एता वसि्ठ: 
जात इत तत्सनाम वर: अ तथन्त । 


ध-तब वासप्टठ उनका सदार हों गया ओर तब तृत्सू लोग 
बहुत वृद्धि का प्राप्त हृव । 


ऋचा ७-त्रयः घमोसः उपसम्‌ स- 
चन्ते सवान्‌ इत तान्‌ अनु विद॒ः वासिष्ठाः 
अथ-तोन जा सबका गर्मी दत हूं प्रभात को आते हू, वसिष्ठ 
ओर उसकी सनन्‍तान न यह सब जान लिया है । 


ऋचा ८-वातस्य इबव प्रजवः न 
अन्यन शतोमः वसिष्ठाः अनुश्तवे वः । 


/ 99०८ । 


अर्थ-उनका वेग हव। के समान है, है वमिप्रो तुम्हारी स्तुति कोई 
दूसरा नहीं पाता । 
ऋचा <-यमन ततम पाराध॑स वयन्त 
अप्सरसः उप सदः वासष्टा: । 
अथ अप्सरा उस पाशाक का पहन कर जा यम न उसक वास्ते 
बनाइ थी वमिष्ठों को यहां छाइ । 
ऋचा १०-तत त जन्म उत एकम्र 
वासठ अगस्त: यत्‌ त्वा विशः आजभार। 


टकरा +क कप “कान वन ा+बकनन+ न ४क अष्न७->>-- 


अथ- हु वासप्ठ जब आग्य वुमका यहा छायथः तब एक हा 
का जन्म हुवा । 
ही के 
ऋचा ११३-३उत आस खसात्रा वरुण 
6 सषठ -> आज :अञ धि हु 
वासछ उवश्या; ब्रह्मनन मनसः आधजातः। 
अर्थ- उर्वंश की मुहब्बत स पदा हवा वासिष्ठ अद्यमन वरुण 


और मरुत का पुत्र है 
कक, 


ऋचा १२-यमेन ततम्‌ परिधिम 
वायिष्यन्‌ अप्सरसः परिजज्ञे वसिष्ठः । 


अथं-- यमकी बनाइ हुई पाशाक को पहनन के वास्त अप्सरा 
से वसिष्ट पंदा हुवा | 


ऋचा १३-ततः हमानः उत्‌ इयाया 
मध्यात ततः जातम्‌ ऋषिम्‌ आहुः वसिष्ठम्‌ 


अथ- तब बीच में से उठ खड़ा हुवा मान, तब उन्हांन कहा 
कि वसिष्ठ पंदा हुवा 


( 22१2 ) 


ऋचा १४-उप एनम आध्वम सुमन- 
स्यमानाः आवबः गच्छाति प्रतदः वासिष्ठः। 


अथ- ह प्रतद वास आता हैं अच्छ मन स उसस मिलो 
मं 9७ सू ३७ ऋचा ४७-वयम नुते 
दाश्वासः स्याम ब्रह्म कृष्वन्तः हारेवः वासिष्टा 


अथ- ह€ घाड़ा वाल हम वासट्ट आर उसका सनन्‍तान तुम्हार 
सजन गात्र आर भट चढ़ातर | 


मं 9सू ३९ ऋचा ७-नुरोदसी अभिस्तु 
ते वसिष्ठ) ऋतवानः वरुणः मित्रः अग्नि 
अधथ- अनज्ञ वासए से प्रथयवां आकाश जार बर्ंग, 2मन्न, आर 
आग्न का मस्तान का ह | 
मं9सू ७० ऋचा 9-नुरादसी आभस्तुत 
वसिष्ठ: ऋतवानः वरुणः मित्र अग्नि: । 


अथ-- अब वास न एरछ्ूबा आकाश आर वरुण मसत्र आर 
आगग्न का स्तात का ह | 
मं9सू ४२ ऋचा ६-ए०व आम्चम सहस्यम्‌ 
वासए:ः राय कामः वश्वप्न्यस्य स्तात । 
. अर्थ- वसिष्ठ ने इस प्रकार धन की इच्छा करते हुव साहसी 
अग्नि की स्तुति का हू । 
मं ७सू २३ ऋचा ६-एव इत्‌ इन्द्रम वृषणम्‌ 
वज्र बाहम वासेछःसः आभ अचान्त अकः। 


अध-. इस प्रकार वासछ आर उसका सन्ताने शाक्तसान इन्द्र 


फिस्न्ऋीं 


( ११२ ) 


मंडल ७ के मृक्त ६९१ की ऋचा २ तक स्वामी दयानन्द 
का ऋग्वंद भाष्य ह आग नहीां हैं, इस कारण हम भी इसके 
गे का काई ऋचा नहीं लिखत हूं । 
ऋग्वद का ऋचाओ के बनानम व: सष्ट ऋःप प्रत्यक सृक्त का 
आन्तप्‌ ऋचा के अन्य्म बहघा यह रब्द अवश्य लाता हैं । 


यूयं पात खस्तिमिः सदा न 


ऋगरद मटल सात जा वास ए ऋा ष ने बनाया है उसम १ ० ४७ 
सक्त है जिनमें स७२ सृक्त की आन्तम ऋचा का अन्तिम पद- 
हर 5. 4 
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
हू, वह मृक्त यह हैं- 
१, ३, ४७, ४, ८, ९१, ११, १२, १३, ?७, १९, २० 
२१, २२, २३, २०, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३४, 
३५, २६९, २७, २०, ४०, ४१२, ४२, ४२,४७०,४६४७, ४८, 
७१, ५?, "५४, ५६, ५७, ५८, ६०, ६१, ६२, ६२, ६४, 
६०, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७५, ७६, ७७ 
छट ७९ ८5. ४७ टज-ट4 ४५ 222०8 0९ 0२. 
९३, ४ १०० १०९५. 
$ # ५... (०5, 
बच पात स्वास्ताभ: सदा नः 
इसका अर्थ यह है कि-- तुम सदा सुखों स हमारी रक्षा करो । 
शाक्त ७ ( ३१२३ ) 


यह ऋाष वासछ का बदा मढइछ ७ सूक्त ३२। १३ का 
बनान वाला है | 


603 ॥औ कक कट हर 
४ इते समाप्त । ॥ 
५ ५ 
$*<७* ७ *$ ९५% ९ कक २ 
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